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फहुला फारिच्छिलु 


शुभ्र-सलिला गोमती के तट पर भ्रुवनेश्वरी देवीं का मंदिर 
.। मंदिर के पत्थर छा घाट गोमती के भीतर दूर तक प्रवेश कर 
. या हैं। एक दिन भ्रीष्स का सुहावना प्रभात होते ही त्रिपुरा 
फ॑ महाराज गोविन्द माणिक्य स्नानार्थ वहाँ आये।- साथ में 
उनके भाई नक्षत्र राय भी थे । | | 
इसी समय एक छोटी बाछिका भी अपने छोटे भाई को साथ 
व्ये उस्ती घाट पर उपस्थित हुईं । बालिका ने आते ही राजा का 
वस्त्र खींच कर पूछा--/ठुम कोन हो ९”? | 
राजा ने मुस्करा कर उत्तर द्या--/देवि, में तो तुम्हारी ही 
सन्तान हूं-।” | 
बालिका ने कहा--“मुझे पूजा के लिये फूछ तोड़ दो न।? 
गराजा--“अच्छा तो चढों ।”? 


श्‌ पहला परिच्छेद 


राजा के अनुचरों में यह दृश्य देख कर खलबली मच गईं। 
वे राणा से बोढे--“महाराज क्‍यों जायँगें? हमछोग फूछ तोड़ 
देते हे ६; 

राजाने कट्टा--“नहीं, इसने मुझसे कहा है, में ही. तोड़ कर 
दूगा।? 

: शजा ने नेत्र उठाकर उस बालिका के भुखमंडछ को देखा। 
उस दिन की सुन्दर ऊषा से उसका मुख-मंडल होड़ छगा रहा. 
था। राजा का हाथ पकड़ कर वह मंदिर से छगी हुई फूछ की 
बाठिका में घूम रही थी। उस समय चारों ओर खिले हुए बेऊे. _ 
के फूलों के समान उसके प्रभासमान मुख से सानों सौरभ-पूर्ण भाव 
उठकर प्रभात के कानन में व्याप्त था । ! 

छोटा भाई भी अपनी बहन को साड़ी पकड़े साथ-साथ घृम . 
_ रहाथा। वह केवछ अपनी बहन को ही जानता था। राजा 
के साथ उसका कोई घनिष्ठ परिचय नहीं था। ह 
गशाज़ा ने बालिका से पूछा--“तुम्हारा' नाम क्‍या है ९”? 
बाढिका ने उत्तर दिया--/हासि”? 
इसके बादु बालक से पूछा - “और तुम्हारा ?” 
बालक अपने बड़े-बड़े नेत्रों की विस्फारित कर बहन के मुख 
की ओर देखता रहा | उसने कोई उत्तर न दिया । 
हासि ने उसके शरीर पंर हाथ रखकर कहा--“बोलो न भाई, 
मेश नाम ताता' है ।” ३ 
: बालक ने अपने नन्‍्हें-नन्‍्हें होठों को थोड़ासा खोल कर. . 


. 
, शराजरषि” ३३. 


गम्भीर भाव से अपनी बहन के कथन को प्रतिध्वमि की तरह 
दुह्दराया “ताता” इतना कहकर उसने बहन की साड़ी और बढल- 
पूवंक पकड़ छीं। 
हासि ने राजा को समझता कर कह्ा--“यह छोटा बच्चा है न। 
इसोलिये इसे छोग ताता कहते हैं ।? फिर वह भाई की ओर मुँह 
घुमाकर बोली--“अच्छा, मंदिर कहो ९? ह 
बाढूक ने बहन के मुख की ओर देख कर कहा--/लछद॒न्द्‌” 
.._ हासि इँस पड़ी और बोलीं--/ताता मंद्रि तो कह नहीं पाता; 
'छदल्द बोछता है। अच्छा 'कड़ाहदीः बोलो तो ९? 
बालक ने गम्भीर होकर कहा--“बढाई ? 
हासि फिर हँस पड़ी और बोली--/“ताता हमलछोगों की तरह 
केड़ाह्दी तो कह नहीं पाता बाई” कहता है ।” इतना कहकरे 
उसने ताता को समीप खींच लिया और चुम्बन द्वारा विंहक 
कर दिया । ह 
ताता अपनी बहन के इस आकस्मिक हँसीं और अंपने प्रति 
इसने प्यार का कोई कारण न दूँढ़ पाया। बह केवल अपनी 
++-बड़ी आँखों को खोलें देखता रंहा ।- वास्तव में मंदिर तथा 
'कड़ाही' शब्दों के उच्चारण करने में तोता की ही सांरी गछती थी 
यह बात खीकार नहीं की जा सकती |* तांतां की अवस्था में 
हाखि कदाचित मंदिर! को 'छद॒न्‍द! न बोछतो रही हो पर “पाल 
कहती थी। बह 'कड़ाही' को 'बलाई” कहती थी या नहीं. यह 
नहीं कहा जा सकता परन्तु वह “कोड़ी' को 'घई' तो कहँली ही. 





४ पहला प. 


थी। सुतराँ ताता के इस प्रकार विचित्र उच्चारण को सुनकर 
अत्यन्त अट्टृह्वास हुआ उससे अधिक आश्चय क्या हो सकता ९... - 
बालिका ने राजा से ताता के सम्बन्ध भें अनेक घटना 
का वर्णन किया। उसने कहा “एक बार एक वृद्ध सनुष्य कम्बर 
ओढ़कर आया। ताता उसे भात्दू कहने छगा। इतनी तो ) 
बुद्धि मन्‍्द है। एक बार यह पेड़ पर शरीफा के फलों को पक 
समभ कर अपने छोटे-छोटे हाथों द्वारा ताढी बजाकर उन 
उड़ाने की चेष्टा करता था ।” इस प्रकार ताता की बहन ने अने| 
उदाहरण देकर भल्रीभांति प्रमाणित कर दिया कि ताता उससे २ 
छोठा निरा बारूक है | ३ 
ताता ने भी अपनी बुद्धि के परिचय की बात स्थिरता ख 
छुनी। जो कुछ चह समम पाया हो, उससे यही प्रतीत होता. 
था कि उसे क्षोम का. कोड कारण नहीं। . ह 
इस प्रकार उस दिन प्रातःकाछ फूछ तोड़ने का कार्य समाप्त हो 
गया। जिस समय राजा ने उस छोटी बालिका का आँचछ फलों 
से भर दिया, उस समय उनके सन में उठा सानों उनकी ५ 
समाप्त दो गई। इन दो सररू-हृदय प्राणियों के स्नेह-पूर्ण 
को देख कर, एवं इस पवित्र-हृदय की आशा को, फूछ तोड़ 
देने से, पूर्ण करके मानों उन्तका देवपूजन सम्पन्न हो गया। 






' श ६ 2 च्ल्ले * 
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उस दिन के बाद से नींद दुटने एवं सूथे के निकछ आते पर 
भी राजा का प्रातःकाल नहीं होता, केवछ उन दोनों छोठे भाई- 
बहनों का मुख देखने पर ही उनका प्रभात होता था। प्रति दिन 
बह उन दोनों को फूछ तोड़ कर दे लेते तभी स्नान करते थे। ये. 
भाई-बहन घाट पर बठकर उनके स्नान करने को देखते। जिस 
दिन ग्रातःकाल ये दोनों बालक-बालिका नहीं आते, उस दिन 
मानों उनका सन्ध्या, हवन पूर्ण नहीं होता । 

हासि ओर ताता के माँ-बाप नहीं है। केबलछ एक चाचा हैं । 
चाचा का नाम है किदारेश्वर” यही दोनों बारूक-बालिका उनके 
जीव॑न के एकमात्र सुख एवं सम्बल हैं । । 

एक वष बीत गया । ताता अब मंदिर कहने छगा किन्तु 
'कड़ाही' को 'बछाई” कहता है। बह और अधिक बात-चीत 
नहीं कर पाता | 

गोमती नदी के किनारे नागकेशर वृक्ष के नीचे. पर फंछाकर 
उसकी बहन उससे जो कद्दानी कहती, उसे ताता अपनी बड़ी- 
आँखों को मछका-मछका कर अवाक हो सुनता । उस बातचीत 


ह् दूसरा परिष्छेद_ 


का कोई ओर-छोर नहीं होता था, किन्तु बह जो समझता वहीं 
जानता था। उस बातचीत को सुनकर, उसी पेड़ के नीचे, उसी 
सूर्य के प्रकाश में, उसी खच्छन्द वायु में, एक छोटे बालक के छोटे 
हृदय में कितनी बातें उठतीं एवं कितने चित्र बनते उसे हम 
क्या जाने ९ 

ताता दूसरे किसी लड़के के साथ नहीं खेलता। बह केवल 
अपनी वहन के साथ परछाँई' की तरह घुमता रहता । 

आपाढ़ का महीना था। ग्रातःकाछ आकाश काले बादलों से 
आच्छज्ष था। इस समय तक वृष्टि नहीं हुई थी, परन्तु अब 
बाद घिरने का रंग दिलाई पड़ रहा था। किसी दूर प्रदेश से; 
वर्षा की बूँदों से सिक्त शीतछ वायु चछ रही थी। गोमती नदी 
के जल एवं दोनों पार के ज॑गढों के ऊपर अन्धकारयुक्त आकाश 
की छाया पड़ रही थी। कछ रात अमावस्या थी। कल ही 

' भुवनेखरी देवी की पूजा हो चुकी है। ह 

ठीक समय पर हासि ताता का हाथ पकड़े स्नान करने के. 
लिये आई। रक्त की एक धारा खेत पत्थर के घाट की सीढ़ी से 
बहकर जलमें मिश्रित हो गई थी। कर रात जो १०१ भेंसों की 
बढ्धि चढ़ाई गई थी उन्हीं का वह रक्त था | 

हासि ते उस रक्त की धारा को देख कर, सहसा राजा के कान _ 
के समीप जाकर पुछा--/“यह्‌ किस चीज का दाग है, बाबा ९” 

राज़ा ने उत्तर दिया--“देवि । रक्त का दाग है ।” ह 

बादिका--इतना रक्त क्‍यों ?? ॒ 


धाजरषि? ७ 


उस बालिका ने इस प्रकार से इतने कातर स्व॒र में पूछा था--- 
८इतना रक्त क्‍यों ९” राजा के हृदय में भी क्रमशः यह प्रश्न 
उठने छमा--इतना रक्त क्यों ९" राजा सहसा सिहर उठे | 

राजा बहुत दिनों प्रतिवर्ष रक्त की धारा देखते आा रहे थे, 
परन्तु एक छोटी बाछिका का प्रश्न सुनकर उनके मन में विचार 
आया--आखिर; इतना रक्त क्‍यों ?! वह उत्तर देना भूल गये। 
अल्य-सनस्क हो स्नान करते-करते इसी प्रश्न पर ही विचार 
करने छगे। 


हासि जर में अपना आँचल भिगोकर, सीढ़ी पर बेंठे-बेढे 
रक्त की धारा मिटाने छऊगी । उसकी देखादेखी ताता भी अपने 
दोनों छोटे हाथों ढवारा उसी प्रकार करने छगा। हासि का सारा 
आँचल रक्त से छा हो गया। जब तक राजा का स्नान समाप्त 
हुआ तब तक दोनों भाई बहनों ने मिलकर रक्त का दाग 
मिटा डाछा । ह है 
_ इसी दिन घर छौदने पर हासि को ज्वर आं गया। वाताः 
: पास में बेठकर, दो छोटी उंगलियों से बहनकी बन्द आँखों की 
पछकों को खोलने की चेष्टा करता हुआ बीच-बीच में पुकार उठता 
था--“दीदी” दीदी क्षणभर के लिये चोंककर जाग पड़ती थी। 
“क्या है ताता”--इतना कहकर ताता को समीप. खींच छेती थी 
ओर उसकी परकें ढुछक पड़ती थीं। ताता कुछ समय तक दीदी 
के मुख की ओर देखता रहता, कुछ कहता न था। कुछें समय 
बीत जाने पर धीरे-धीरे दीदीकी गरदून पकड़ कर, मुँह के पास 
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मुँह ले जाकर बहुत धीरे-धीरे बोछा--“दीदी, तू डठेगी नहीं ९ 
हासि यकायक जागकर और ताता को छाती से सटाकर बोढी-- 
“क्यों न उठूंगी, मुन्ना ।” किन्तु दीदी में उठने की शक्ति शेष न थी। 
ताता का छोटा हृदय मानो अन्धकारमय हो गया। उसके 
सारे दिन के खेल-कूद के आनन्द की आशा एक साथ ही मदिन 
हो गई। आकाश एकदम अन्धकारसय था। घरके खपरेलू पर 
क्रमशः वर्षा का शब्द सुनाई पड़ रहा था। आंगन का इमली 
का वृक्ष वर्षा से भींग रहा था। रास्ते पर कोई पथिक भी नहीं 
था। केदारेश्वर अपने साथ एक वैद्य लेकर आये। वेच्य ने नाड़ी 
पकड़ कर एवं दशा देखकर हालत अच्छी नहीं सममा । 
दूसरे दिन स्नानाथ आकर राजा ने देखा कि मंदिर पर दोनों 
भाई-बहन उनकी राह देखते बेठे नहीं हैं।. राजा ने मन में सोचा 
कि इस घोर बरसात के कारण वे आ नहीं. सके। स्नान) 
तर्पणादि से निवुत्त होकर, पालकी में बेठकर बाहकों को 
आज्ञा दी कि केदारेश्वर के निवासस्थान की ओर ले चलो । सभी. 
. सेबक-गण आश्रय-चकित हो गये किन्तु राजाज्ञा के आगे कुछ 
कह नहीं सकते थे । 5 
जब राजा की पाल्की आँगन में पहुंची तब घर में बड़ी 
खलबली सच गई। उस खलबली में सभी छोग रोगी के बीमारी 
की बात मूल-से गये। केबल ताता न हिछा । वह चेतना शून्य 
: दीदी की गोद के समीप बेठा हुआ, दीदी के आँचछ का एक छोर 
- आपने मुल्ल में भरकर, देख रहा था । | 
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राजा को घरमें आते हुए देखकर ताता ने पूछा - “क्या 
हुआ हे ९? 

उद्ठिम्न-हृद्य राजा ने कोई उत्तर नहीं दिया। वाता ने गरदन 
हिछा-हिला कर फिर पूछा “दीदी को चोट छगी है ९” 

ताता के चाचा केदारेश्वर ने भल्ला कर उत्तर दिया--हाँ 
चोट लगी है ।” 

इसी समय ताता ने दीदी के पास जाकर, उसके सिर को 
उठाकर रखने की चेष्टा करता हुआ गछे से छगकर पूछा- “दीदी 
तुम्हें. कहाँ चोट छगी है ९” इस चेष्टा से उसका यही अभिग्राय 
था कि उस स्थान पर फंक देकर ओर हाथ से सहलाकर दीदी के 
सारे कष्ट दूर कर देगा। परन्तु जब दीदी ने कुल उत्तर. नहीं 
दिया तब वह ओर अधिक सहन न कर सका। उसके छोटे 
अधरोष्ठ प्रश्न का उत्तर न पाकर फूछने छगे ओर वह अभिमान 
. के कारण रो पड़ा। क़छ से ही वह बेठा है पर दीदी कुछ भी क्यों 
म बोली | . ताता ने क्‍या किया है कि उस पर इतनी नाराज़गी। 
.._ शजा के सामने ताता का वैसा व्यवहार देखकर केदारेश्वर 
. आत्यन्त घबड़ा गये, वे विरक्त होकर ताता का हाथ पकड़; दूसरे 
कमरे में खींच ले गये। फिर भी दीदी कुछ न बोली । 

राज-बेद्य आकर सन्देह-पूर्ण बात कह गये। राजा सत्ध्या 
समय फिर हासि को देखने आये। उस समय बाढिका प्रताप 
कर रही थी--“ओ मा, इतना रक्त क्‍यों ९? 

राजा बोले--“देवि; यह रक्त की धारा में समाप्त करूँगा |? 


१० दूसरा परिच्छेद 


बाढिका - “भाई ताता, आओ, हम दोनों मिछकर इसको 
मिटा दे ।” 

राजा--“आओ देवी, में भी मिटाऊँ।” 

सम्ध्या के कुछ बाद ही हासि ने एक बार आँखें खोलीं। एक 
बार चारों और देखकर मानो किसी को खोजा। उस समय 
ताता दूसरे कमरे में रोता-रोता सो गया था। किसीको मानों 
न देखकर हासि ने आँख मंद ढीं जो फिर कभी न खुरीं। रात्रि 
के दूसरे पहर में, राजा की गोद में हासि की सृत्यु हो गई। 

जब छोग हासि को सर्देव के लिये उस धर से बाहर ले गये, 
उस समय ताता ज्ञानशून्य हो सो रहा था। यदि वह जान पाता 
तो वह भी दीदी के साथ-साथ लघु छाया की तरह चढ्ा 
गया होता | 


तीखरा फरिच्छद 

राजा की सभा लगी है, भुबनेश्वरी देवी के मंदिर के पुरोहित 
कार्य-वश राजा के दर्शनाथ आये हैं। 

पुरोहित का नाम है रघुपति। इस नगर में पुरोहित को 
“चोन्ताई! कहते हैं। भुवनेश्वरी देवी की पूजा के चोद्‌ह दिन के 
बाद अर्थ-रात्रि में “चौद॒ह देवताओं? की एक पूजा होती है। इस 
पूजा के समय एक दिन और दो रात कोई भी घर से बाहर नहीं 
आ सकता-राजा भी नहीं। राजा यदि वाहर आंबे तो उसे 
“वोस्ताई' के समक्ष अर्थ-दंड चुकाना पड़ता है। किवद॒न्तीय दै 
कि इस पूजा की रात्रि को मंदिर में नर-वर्ठि होती दै। इस पूजा 
के उपकक्ष में सब प्रथम जो पशु-वल्ति चढ़ाई जाती है वह राज- 
भवन से दान-स्वरूप ग्राप्त की जाती है। इसी वि के लिये पशु 
श्राप्त करने के हेतु पुरोहित राजा के पास आये हैं । पूजा के लिये 
केवल चौदह दिन और शेष हैं । 

राजा ने कहा--“इस साल से मंदिर में पशु-वल्ति नहीं होगी ।” 

समस्त सभासद्‌ अवाक्‌ हो गये। राज-श्राता नक्षत्र राय के 
सर के बाल तक खड़े हो गये | ह 
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श्र तीसरा परिच्छेद्‌ 


पुरोहित रघुपति बोले-- में यह स्वप्न देख रहा हूं क्या ९” 

राजा ने दत्तर दिया -*नहीं, पुजारीजी, इतने दिनों तक 
इमकछोगोंने ही स्वप्व देखा था। आज हसेँ ज्ञान हुआ दै। एक 
बालिका का स्वरूप धारण कर मा दुर्गा ने मुकको दर्शन दिया 
था। वह कह गई हैं “करुणामयी जननी होकर माँ; अपने ही 
जीवों के रक्त को अब नहीं देख सकतीं ।” 

रघपति--“माँ इतने दिनों से फिर रक्त-पान क्‍यों करती चकी 
आ रही थीं ?” 

राजा--नहीं, माँ रक्त-पान नहीं करती थीं। जब तुम 
रक्त-पात करते थे तो बह मुँह फेर लेती थीं ।” 

रघुपति --“महाराज, आप राज्य-सम्बन्धी कार्य भल्ीआँति 
आनते हँ--इसमें कुछ भी सन्देह नहीं, परन्तु पूजा के बारे में 
आप कुछ भी नहीं जानते । देवी को यदि कुछ असन्तोष होता 
. तो में पहले ही जान जाता [” 
....मक्षत्र राय ने अत्यन्त बुद्धिमान के सहश गरदन हिलाकर 

कहा -“हाँ, यह बात ठीक ही है। देवी को यदि कुछ असम्तोष 

होता तो पुजारीजी पहले ही जान जाते |” 

शजा ने कहा--/जिम्तका हृदय कठोर हो गया है, वह देवी 
को बात को नहीं सुन पाता ।” 

: भक्षत्र राय ने पुजारी के मुख की ओर देखा जिसका अभि- 

भाय यह था कि इस जात का उत्तर देना आवश्यक है। 


“राजबिए श्ड्‌ 


रघुपति आग बबूलछा हो उठे और बोले-+आप पाखंडी 
नाध्ष्विक की तरह बातचीत कर रहे हैं।” 
...झक्षत्र राय ने धीमी प्रतिध्चनि की तरह कहा--“हाँ, नाध्तिक 
की तरह बातचीत कर रहे हैं।” _ 
गोविन्द्‌ माणिक्य ने पुरोहित के तम्तमाये हुए मुख की ओर 
' देखा और कहा--/पुज्ारीजी, आप राज-सभा में बेठ कर अपना 
समय व्यर्थ नष्ट कर रहे हैं। मंद्रि के काय का समय बीव्सा 
जा रहा है। आप मंदिर में जाइये। जाते समय मार्ग में 
प्रचार कर दीजियेगा कि भेरे राज्य में जो व्यक्ति देवता के समीप 
जीव की बलि चढ़ायेगा छसे देश-निकाले का दंड दिया जावेगा। 
तब रघुपति कॉपते-काँपते खड़े होकर जनेऊ का स्पर्श करके 
बोले - “तुम्हारा नाश हो !” चारों तरफ से हैं हैं करके सभासद्‌ 
छोग पुरोहित के ऊपर टूट पढ़े। राजा ने इशारे से सबको मना 
कर दिया। सभी हटकर खड़े हो गये | 
-- रघुपति कहने छगा--/तुस राजा हो, तुम इच्छा सात्र से 
प्रजा का सर्वस्व हरण करने में समर्थ हो। इसीलिये क्या; तुम 
माता की बलि भी छीन सकते हो ? हूं, तुम्हारी कया सामर्थ्यं दे ? 
में रघुपति जब तक माता का सेवक हूं, तुम पूजा में विश्न डाछोगे 
तो देख छगा ।”? 
मंत्री राजा के विलक्षण- स्वभाव से परिचित थे । वे जानते 
थे कि निश्चय कर लेने के बाद राजा को शीघ्र उनके संकहप से 
विए्त नहीं किया जा सकता। वे धीरे-धीरे भयभीत होकर 


श्छ तीसरा परिच्छेद_ 


बोले - “महाराज, आपके पुवंज सदेब देवी के समक्ष नियमित 
रूप से वलि चढ़ाते आये हैं, कमी एक दिन भी इसके विपरीत 
नहीं हुआ |” मंत्री चुप हो गये । 
राजा भी चुप रहे। मंत्री ने फिर कहा--“आज इतने दिलों 
के बाद आपके पूर्वजों द्वारा प्रतिष्ठित उस प्राचीन पूजा में रोक- 
दोक करने से वे स्वर्ग में असल्तुष्ट होंगे।” 
महाराज सोचने छगे। नक्षत्र राय ने अपनी जानकारी 
जताते हुए कदा--“हां, स्वर्ग में वे असस्तुष्ट होंगे ।” 
मंत्री ने पुनः कह्ा---“महाराज, एक काम कीजिये, जहां हजार 
बलि होती थी वहां सो बलि की ही आज्ञा दे दीजिये |” 
सभासदों पर मानो वज्जञपात हो गया। वे अबाकृथे। 
ग्रोविन्द माणिक्य भी वेंठे-बेठे विचार मम्न थे। क्रुद्ध पुरोहित 
अधीर होकर राज-सभा से उठक्षर जाने को उद्यत हुआ। . 
इस्ती समय किप्ती प्रकार द्वारपाक् की दृष्टि बचाकर; नंगे बदन 
ओर नंगे पेर एक छोटे बालक ने सभा में प्रवेश किया। राज- 
सभा में खड़ा होकर, राजा के मुख की ओर अपनी बड़ी-बड़ी 
- आँखें उठाकर उसे पूछा--/दीदी कहाँ है ?” 
उच्च बृहत्‌ राज-सभा के सम्यी लोग मानों सहसा निरुत्तर हो 
गये। इस बड़े भवन में केवछ एक बारूक की कंठध्वनि दी . 
ग्रतिध्वनित हो उठी--“दीदी कहाँ है ९”? 
उसी क्षण राजा ने सिद्दासन से उतर कर बालक को गोद में 
इठाकर दृढ़ स्वर से मंत्री से बोले--“आज से हमारे राज्य मैं 


४राजषि” १४ 


बलिदान नहीं हो सकता। इसके सम्बन्ध में और बात प्तत 
कहना |” 

मंत्री ने कहा --“जो जाज्ञा ।” 

ताता ने राजा से पूछा-“मेरी दीदी कहाँ है ९” 

शाजा ने उत्तर दिया--/माता के पास |”? 

ताता कुछ क्षण तक मुंहमें उँगली डाले चुप रहा मानो उसे 
झुक आश्रय मिल गया हो--ऐसा उस्तको आभास हुआ। आज 
से राजा ने दाता को अपने पास रख लिया। पिठव्य केदारेश्वर 
को भी राज-प्रसाद्‌ में स्थान मिर गया | 

सभासद्‌ आषश्च में बातचीत करने छगे--“मानो अन्घेर 
नगरी हो गई। हमलछोग तो यद्दी जानते हैं कि बुद्ध-धर्म वाले 
ही रक-पात नहीं करते। आखिर हम हिन्दुओं के देश में भी 
बही नियम प्रचछित तो नहीं होगा ९? ' 

नश्षत्न राय ने उनको हाँ- में-हाँं सिछाकर कहा -- “आखिर हम 
हिन्दुओं के देश में भी वद्दी नियम प्रचलित तो नहीं होगा ९” 
.. सब छोगों ले: सोचा - यद्द अनथ का ही छक्षण है। दूसरा 
कया हो सकता है ? फिर बौद्ध और हिन्दू में अन्तर ही क्या ९ 


चौथा फरिच्छेदू 

भुवनेश्वरी देवी के मन्दिर का सेवक जयसिंह क्षत्रिय जाति 
का था। इसके पिता झुचेत सिंह त्रिपुरा के राजमहरू में एक 
पुराने नौकर थे। सुचेत सिंद्द की मृत्यु के समय जय सिंह निरा 
बालक था। इस अनाथ बाछक को राजा ने मंदिर में काम 
करने के छिये नियुक्त कर दिया था। जयसिंह मंदिर के पुजारी 
रघुपति के द्वारा ही पाछा-पोख्ा तथा शिक्षित हुआ था। वाह्या- 
कथा से मंद्रि में द्वी पक्के छोले के कारण जय सिंह मंदिर को घर 
की तरह प्यार करता था। मंदिर की अत्येक सीढ़ी और प्रत्येक 
प्रस्तर खंड से उसका पूर्ण परिचय था । 
. सके माँ न थीं। वह आुवनेश्वरी देवी की मूर्ति को ही माता . 
के समान मानता था। भ्रतिमा के सम्मुख बंठकर वह बातचीद 

करता था। उसे कभी अकेलेपन का अनुभव नहीं हुआ। 
उसके जोर भी साथी थे--मंद्रि की बाटिका के अनेक वृक्षों 
को उसने स्वयं छमाबा था। उसके चारो ओर प्रतिदिन उसके 
वृक्ष बढ़ रहे थे; छत्तायें छिपठ रहीं थीं साखायें पुष्टित हो रहीं थीं, 
उनकी छाया घनी होती ज्ञाती थी और श्यामरू बललरियों के 
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पत्र-समूह की यौवन-गरिमा से निकुछझ परिपूण हो रहा था। 
किस्तु ये सारे वृक्ष-गुढ्म और उनकी गरिमा जय सिंह की आत्मा 
के कथानक हैं, उनके प्रेम की कहानियाँ हैं - इसे कोई भी भी 
भाँति नहीं जानता था। वह अपने अद्वितीय पौरुष एवं साहस 
के लिये द्वी विख्यात था। 

मंदिर का काय-क्रम समाप्त करके जयसिंह अपनी छुटी के 
द्वार पर बैठा हुआ था। सामते मंदिर का बगीचा था। खंध्या 
हो रही थी। घनघोर बादल घिरे हुए थे तथा वृष्टि भी दो रही 
थी। नव-वर्षा के जल में जयसिंह के वृक्ष-खसभूह स्तान कर 
रहे थे। वर्षा की बूंदों के लृत्य के कारण पत्ते-परो पर आनल्द 
छा गया था। वर्षा के जल से छोटे-छोटे सेकड़ों प्रवाह फूटकर 
कछूकछ करते हुए गोमती नदी में जाकर मिल रहे थे। जयसिंह 
परमानन्द में डूबे हुए अपनी बाटिका की ओर भ्राँखें किये चुप- 
चाप बठा था। चारों ओर था--बस्र, बादलों का स्निग्ध अन्ध- 
कार, बन की छाया, घने पह्षवों की श्यामक आभा, भेढ्कों की टरे 
हर आवाज़ और वर्षा का अविशभ्रास्त मर-फर शब्द | कानन के 
बीच छगातार नवीन वर्षा की घोर-घटाभों को देख कर जयस्िह्‌ 

के प्राण शीतल हो रहे थे। 
. वर्षा में भींगते हुए इसी समय रघुपति जा. पहुँचे। जयसिह्‌ 
ने तुरल्त उठकर पांव धोने के लिये जठ और सूखा बस छा दिया)... 
रघुपति ने भला कर कहा--“तुमसे कपड़ा छाने को किसने .. 
कहा ९” इतना कहकर वस्त्रादि को हृठाकर घर में फेंक दियां।-.... 
२ 
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जय सिंह पर घोने के लिये जल लेकर आगे बढ़ा; रघुपति ने 
भाये हुए स्वर में कहा--“रुक, रुक तू जछ रख दे।” इतना 
कहकर जरू-भरे छोटे को पेर से ढकेल दिया। 
जय सिंह सहसा इस प्रकार के व्यवहार के कारण को न 
समझ कर अवाकू हो गया। कपड़े को भूमि से उठाकर ठीक 
स्थान पर रखने के ढिये चछा। रघुपति ने पुनः भल्लाकर कहा-- 
“हुक जा उन कपड़ों में तू हाथ न छगा |” इतना कहकर स्वयं 
ज्ञाकर कपड़े बदछे तथा जल लेकर पर धोया । 
जयसिंह ने बहुत द्वी मन्द-स्वर में कहा--“श्रभु, क्‍या हमने 
कोई अपराध किया दे ९? 
रघुपति ने कुछ उम्र-स्वर में उत्तर दिया--“किसने कहा कि 
तुमने कुछ अपराध किया है ९” 
जयझ्लिंद व्यथित होकर चुपचाप बेठ गया। 
.. रघुपत्ति अस्थिर होकर कुटी के बरामदे में टहलछने छंगे । इस. 
प्रकार रात अधिक बीत गई। क्रमशः वर्षा हो रही थी। अब्ततः 
जयसिंह की पीठ पर हाथ रखकर रघुपति ने कोमल वाणी से 
कहा--“बत्स सोने जाओ। रात अधिक बीत चुकी है ।” . 
रघुपति की स्नेह-वाणी को सुनकर जयसिह विचलित होकर 
बोला--“अश्ु पहले आप शयन करने जांय, फिर में चढा 
जाऊंगा !” 
रघुपति ने कहा - “अभी मुझे देर है। देखो बेटा, आज मेंने 
तुम्हारे साथ कुछ कठोर व्यवद्वार किया है।. मन में कुछ बुरा न 
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मानना। मेरा चित्त आज ठिकाने नहीं है। विशेषरूप से सारी 
बात में तुम्हें कछ प्रातःकाल बताऊँगा | आज तुम सोने जाओ |” 

जयसिह ने उत्तर दिया--“जो आज्ञा ।” इतला कहकर बह 
सोने चछा गया। रघुपति सारी रात टहलूते रहे | 

प्रात।काछ जयसिंह गुरु को प्रणाम करके खड़ा द्वो गया। 
रघुपति ले कहा--“जयसिंह, माता की बलि बन्द हो गई |” 

जय सिंह ने बिस्सित होकर पूछा--/प्रभु, यह कैसी बात ९” 

रघुपति--“राज्ा की ऐसी ही भाज्ञा हे ।” 

जयसिंह--“किस राजा की ९”? 

रघुपति ने विरक्त होकर कद्दा--“यहां हमारे कितने राजा 
हैं ही ? महाराज गोविन्द माणिक्य ने आज्ञा दी है कि मंदिर में 
जीव-बलढि नहीं हो सकती ।” 

जय सिंह--“/और नर बढि ९”? 

रघुपति--“ओह क्या आफत है। में कहता हूं जीव बलि 
ओर तुम घुनते हो नर बलि 7” 

जय सिंह--“कोई भी जीव- बलि नहीं दो सकती ९” 

रघुपति-- “ना? 

जथ सिंह--“सहाराज गोविन्द्‌ माणिक्य ने ऐसा आदेश 
द्यि हद ५! 

रघुपति--“हाँ, जी, एक बात कितनी बार कहूँ”. 

. जय सिंह कुछ समय तक कुछ न बोछा । कैबछू अपने मन 

में सोचने छगा--“महाराज गोबिन्द साणिक्य |” जयसिंह 
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गोविन्द माणिक्य को बालकपन से ही देवता स्वरूप जानता था 
आकाश में पूर्ण चन्द्र के भ्रति बालकों की जिस प्रकार एक 
आसक्ति रहती है ठीक उसी प्रकार गोविन्द माणिक्य के प्रति 
जयतिंह के भाव थे। थोविन्द-माणिक्य के प्रशानत एवं सुन्दर 
मुख को देखकर जय सिंह प्राणोत्सग भी कर सकता था। 

रघुपति ने कहा--इसका प्रतिकार तो करना ही होगा।”? 

जयसिंह ने उत्तर दिया “हाँ, अवश्य। में महाराज के 
पास जाकर उनसे प्रार्थना करूँ कि ।”? 

रघुपति--“यह बेकोर है ।” 

जअयसिंह -“तत्र क्या करना होगा ९?” 

रघुपति ने कुछ देर सोच कर कटद्दा-/यह में कछ बताऊँगा । 
कछ तुम्हें कुमार नक्षत्र राय के समीप ज्ञाकर मुझसे गुप्त रूप से 
मिलने को कहना होगा ।” 


पाॉचका फरिच्छद 


प्रातःकाल नक्षत्र राय ने आकर, रघुपति को प्रणाम करके 
बूछा--“पुजारीजी, क्या आज्ञा है ९” 

रघुपति ने कह्ा-“/तुम्हारे प्रति माता का आदेश है कि पहुके 
माँ को प्रणाम करने चछो ।”? 

दोनों मंदिर में गये। जयसिंह भी साथ-साथ गया। 
नक्षत्र राय ने भुबनेश्वरी की प्रतिमा के सामने साष्टांग श्रणाम किया। 

रघुपति ने नक्षत्र राय से कहा --“कुमार तुम राजा होओगे ९” 

नक्षत्र राय--“में राजा होऊँगा ९ पुजारीजी आप जो कुछ 
कह रहे हैं वह सत्य नहीं होगा।” इतना कहकर घक्षत्र राय 
अट्टद्यास कर छठे । 

रघुपति--#में कह रहा हूं कि तुम राजा होओगे (? 

नक्षत्र राय-“आप कह रहे हैं, कि में राजा होऊँगा |? 
इतना कहकर रघुपति के मु ह की ओर देखने छगे । 

रघुपति बोले -“में झूठ कह रहा हूं ९” 

नक्षत्र राय -“आप भ्ूठ कद रहे हैं यह केसे हो सकता है। 
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देखिये मेंने कछ सेढ़क का स्वप्व देखा था। अच्छा, बताइये 
मेड्ऋ का स्वप्न देखने का फछ क्या होता दे ९? | 

रघुपति ने हँसी रोककर कहा--“कंसा मेढ़क देखा दै ? उसके 
मार्थेपर दाग तो नहीं था ९”? 

नक्षत्र राव ने सगवे उत्तर द्िया--/हाँ, उसके माथे पर दाग 
तो था ही। दाग न होता तो काम केसे चछता (? 

रघुपति--/हाँ तभी तो तुम्हें राजतिरक प्राप्त होगा ।”? 

नक्षत्र राय--“तो भुझे राजतिरछक प्राप्त होगा। आप कह 
रहे है, कि मुझे राजतिलक ग्राप्त होगा। ओर यदि न हो वो ९” 

रघुपति--“मेरी बात सत्य होगी ? बोछो तो ।? 

नक्षत्र राय - “नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप तो यह 
कह रहे हैं न। कि मुझे राजतिलक प्राप्त होगा।. मान लीजिये 
यदि न हुआ । देबात्‌ ऐसा क्‍या नहीं हो सकता कि ““॥”7 

रघुपति-- नहीं, नहीं इसके विपरीत नहीं हो सकता |” 

नक्षत्र राय--/इसके विपरीत नहीं होगा ! आप कह रहे हैं 
कि इसके विपरीत नहीं होगा। देखिये, पुजारीजी, में राजा 
झोलेपर आप को मंत्री बनाऊँगा ।” ह 

रघुपति--“मंत्रि-पद को से ठुकराता हूं !” 

सक्षत्रराय ने ददारता पूरक कहा - “अच्छा, तब जय सिंह 
को मंत्री बचाऊँया |” 


रघुपति--/यह बात फिर होगी। राजा होने के पहले कयः 
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करना होगा उसे घुनो । माँ राज-रक्त देखना चाहती है। स्वप्न 
में मुझे यही आदेश मिला है ।? 

नक्षत्र राय--“साँ राज-रक्त देखना चाहती दे । स्वप्न में 
आपको यह आदेश हुआ है। यह तो ठीक बात है ।” 

रघुपति--तुम्हें गोविन्द-माणिक्य का रक्त छाना होगा”? 

नक्षत्र राय कुछ क्षण दा! कहने की स्थिति में मुंह खोले स्थिर 
रहे । यह बात “ठीक! है--यह उनके मन में नहीं जँचा । 

रघुपति ने तीज्र स्वर से कहा - “यकायक श्रातृ-स्नेह उमड़ 
पड़ा है क्या ९” ह 

नक्षत्र राय काप्ठवत्‌ हँसी हँसकर बोले - “हाः हाः आह्स्नेह ! 
पुजारीजी. आपने बड़े मज़ की कद्दी-भातृ-स्नेह्द | जो हो 0? 

इतनी मजेदार और.इतनी हस्यप्रद बात मानो और हो ही 
नहीं सकती--आतृस्नेह ? कितनी रज्जा का विषय है! किन्तु 
भगवान जानते हैं कि नक्षत्र राय के अन्तःकरण में आत-स्नेह 
जागृत हुआ था जो हँसकर जड़ाया नहीं जा सकता था | 

रघुपति ने कद्वा--/तो फिर क्‍या करोगे ? बोलो । 

' अक्षत्र राय ने उत्तर दिया -“क्या करूँ ९ कहिये |” ह 

रघुपति--“अच्छी तरह से सुन छो | तुम्हें गोविन्द माणिक्य 
का रक्त मां के दर्शना्थ छाना होगा 7... | ॒ 

नक्षत्र राय मंत्रमुग्ध की भौँति कह गया “गोविन्द साणिक्य - 
का रक्त माँ के दर्शनाथथ छाना होगा ।? . 
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रघुपति अत्यस्त घृणा पूर्वक बोछ उठे--तुम्हारा किया कुछ 
भी नहीं हो सकता ।? 

नक्षत्र राय ने कद्टा क्या नहीं होगा? जो कहेंगे वही 
होगा। आप आदेश तो करें|” 

रघुपति-/हाँ, में आदेश करता हूं ।” _ 

नक्षत्र राय--“क्या आदेश करते दें ९”? 

रघुपति ने विरक्त भाव से कद्दा--“माँ की इच्छा राज-र्त 
देखने की है। तुम गोविव्दू--माणिक्य का रक्त दिखाकर उनकी 
इच्छा पूर्ण करो--यही मेरा आदेश दे ।” 

नक्षत्र राय--“में भाज ही जाकर फतेह खाँ को इस काम 
के लिये नियुक्त कर दूँगा ।” 

रघुपति -“ना, ना; किप्ती अन्य व्यक्ति को इसका छेश-मात्र 
भी न वताना। में केवछ जय सिंह को तुम्हारी. सहायता के 
हिये निमुक्त कहँगा। कहछ ग्रातःकाक यह्‌ कार्य किस प्रकार 
सम्पन्न होगा--वह उपाय में बताऊँगा।” 
.. नक्षत्र राय ने रघुपति का द्वाथ हटाकर अपनेको बचा छिया 
और जितनी शीघ्रता से हो सका बाहर चछा गया। 


छुठां! फरिच्छुद 
नक्षत्र राय के चड़े जाने पर जयसिंह ने कहा--“ गुरुदेव 
ऐस्ली भयानक बात समेंने कभी भी नहीं सुनी थी। आपके माँ के 
खामने, माँ के ही नाम पर भाई से भाई की हत्या का प्रस्ताव 
किया और मुझे वहीं खड़े होकर सुनना पड़ा!” 
_ रघुपति ने कहा--दूसरा क्या उपाय है ९ बोलो ।” 
जयसिंह ने उत्तर दिया--/डपाय ! और केसा उपाय ९? 
रघुपति- “देखता हूं तुम भी नक्षत्र राय के समान ही हो. 
गये हो । तो इतनी दैर तक तुमने क्या सुना ९”? 
जयसिंह--“जो कुछ मेंने सुना वह सुनने के योग्य नहीं है । 
उसको छुनने से पाप छगेगा ।? 
रघुपति--“पाप पुण्य को तुम कया सममोंगे ९” 
जय सिंह--“इतने दिनों तक आप के पास रहकर शिक्षा 
प्राप्त किया है, क्या पाप-पुण्य के बारे में भी नहीं कुछ जानता ९”? 
रघुपति -“घुनो वत्स, तुम्हें एक दूसरी शिक्षा देता हूं। पाप 
और पुण्य कुछ भी नहीं है। कोन पिता है, कोन भाई है ओर 
कौन किसका है ९ हत्या यदि पाप है, तो सभी हत्यांयें समालें 
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हैं, किन्तु कौन कहता है हत्या पाप दै ९ हत्या तो प्रति दिन ही 
होती रहती हैं। कोई सिर पर एक पत्थर गिर जाने से हत हो 
जाता है, तो कोई बाढ़ में डूब कर मर जाता है; कोई मगर के मुंह 
में पड़कर म्र॒त्यु को प्राप्त होता है; तो कोई मनुष्य के छुरे से मारा 
जाता है। कितनी चटियाँ हमारे परों तकछे कुचछ जाती हैं। 
हमछोग उनकी अपेक्षा कुछ श्रेष्ठ हैं जो इन छुद्र प्राणियों के जीवन- 
मृत्यु के साथ खेल किया करते हैं ? क्‍या इसमें उस महाशक्ति 
का संकेत नहीं हे ? काल-रूपिणी महासाया के समीप प्रतिदिन 
कितने ही छाख-करोड़ प्राणियों का बलिदान होता रहता है। 
संसार के चारों ओर से प्राणियों का रक्त-श्रोत्त उसके महा-खप्पर 
में आ-आ कर गिरता रहता है। मेने भी इस खप्पर में एक और 
बिन्दु जोड़ हो तो दिया है। राजा की बलि तो वह एक दिन 
प्रहण करतीं हीं; में तो केवल बीच में उपस्थित होकर उपछक्ष्‌ 
मात्र ही हुआ हूं।” 
.. इस समय जयसिह ग्रतिसा की ओर मुंह करके कहने छूगा-- 
ध्कया इसलिये सारा संसार तुम्हें माँ कहता है? बोलो देवि। 
 ओ; पाषाण-हृदया, राक्षसी; सारे संसार का रक्त-पान करके उद्र 
में भरने के लिये ही तूने यह छाल जीभ बाहर निकाल रक्ली है ९ 
. सतह; प्रेम, ममता; सोन्दर्य, धर्म - सभी मिथ्या हैं; सत्य है केवल 
. तेरी चिर-रक्त-पिपासा ९ तेरे ही उद्र-पूर्ति के' लिये मानव, 
_ मानव के गढ़े में छुरी भोंकेगा, भाई; भाई का खून करेंगा,- पिता- 
पुत्र आपस में रक्त-प्रात करंगे ? निष्ठुर, सचमुच यदि तेरी. यही 
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इच्छा दे तो बादल रक्त-वर्षा क्यों नहीं करते ? करुणा-हूपिणी 
नदी रक्त-प्रवाह के साथ शोणित-सागर में क्‍यों नहीं गिरती ९ 
नहीं, नहीं, माँ तुम प्रध्यक्ष कहो-यहद शिक्षा असत्य दे; यह 
शाब्ष भूठा है। मेरी माँ को माँ न कहकर; सच्तान का रक्त-पान 
करनेवाछी राक्षसी कहा जाय - यह बात में सहन नहीं कर 
सकता |” 

जयछिंह के नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने छगा। वह अपनी 
बात अपने मनमें सोचने छगा । ऐसी बात कभी भी उसके मन 
में उत्पन्न नहीं हुई थी। यदि रघुपति उसको नई शाख्र-शिक्षा 
न देते तो कभी भी यह बात उसके मन में न उठती । 

रघुपति ने मु्करा कर कद्ा--“तश्री तो बलिदान की प्रथा 
एक बारगी उठा दी गई है।” ह 

जयसिंह अपने शेशव-काल से ही प्रति-दिन बलिदान देखता 
आया है। इस प्रकार मंद्रि में होनेवाछा बलिदान किसी समय 
बन्द हो सकेगा, अथवा बन्द्‌ द्वोना चादिये--यह बात. थोड़ी 
भी उसके मनमें नहीं बठती थी। इस प्रकार क्‍यों हुआ--यह 
बात सन में आते ही उसके हृदय पर धक्का छगा। 

. इसी सम्बन्ध में रघुपति के बात का उत्तर देते हुए जय सिंह 
ने कहा “वह एक खतन्त्र विषय है। उसका कोई रह !श्य है। 
उसमें कोई पाप नहीं। किन्तु उसको लेकर क्‍या भाई भाई का. 
खून करेगा ९ उसीकोटकेकर महाराज गोविन्द माणिक्य का: 4 
प्रभु में आपके पेरों पड़कर पूछता हूं। सुमे किंकत्तव्यबिमूढ़ न. 
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बनाइयेगा। क्या वास्तव में माँ ने स्वप्न में कहा है कि राज-रक्त 
के बिना उस्तकी तृप्ति नहीं होगी ९” 

रघुपति कुछ क्षण चुप रहकर बोढे-/सत्य नहीं तो क्या 
असत्य कह रहा हूं ? क्या तुम सुभापर अविश्वास करते हो ९” 

जयसिंह ने रघुपति के चरण-घूलिका स्पर्श करके कहा-- 
शगुरूदेव के प्रति मेरा विश्वास शिथिलू नदीं। किस्तु नक्षत्र राय 
का भी तो राज-कुलछ ही में जन्म हुआ है ९? 

रघुपति ने कहा -“देवताओं का स्वप्त ई'गित-सात्र होता है। 
सवारी बाते नहीं सुनी जा सकतीं। बहुत-छी बातें सममक छी 
जाती हैं। स्पष्ट ही देखा जा रद्दा है कि गोविन्द साणिक्य से 
देवी असन्‍्तुष्ट हो उठी दैं। उनके असन्तोष के सभी कारण भी 
घंदा हो गये हैं। अतएव जब देवी राज-रक्त देखना चाहती हैं 
ता इससे यही ससमना होगा कि गोविन्द माणिक्य का ही रक्त 
अभीष्ट है ।” 

जंयसिंह ते कट्टा--यह यदि सत्य है तो में ही राज-रक्त . 
. छाऊगा। क्षेत्र राय को पाप में लिप्त नहीं होने दँगा। | 

रघुपति--“देबी की आज्ञा पालन करने में कोई भी पाप नहीं।” 

जयसिंह--/पुण्य तो है भ्रभु) वह पुण्य में ही उपाजन 
करूँगा |”? । 

रघुपति--तभी तो तुम्हें सत्य का पालन करने को कह्दता हूं, 
 अत्स। में ढुम्हें बचपन से ही; पुत्रसे भी बढ़कर यल्लपूर्वक, 
 ज्ाणों से भी अधिक प्यार कर पाछन करता आया हूं। मे तुम्हें 
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खोऊँगा नहीं । नक्षत्र राय यदि गोविन्द माणिक्य का बध करके 
शजा हो जाय तो कोई उसे एक बात भी नहीं कद्देगा। किन्तु 
यदि तुम राजा के शरीर पर द्वाथ उठाओगे तो फिर में तुम्हें 
वापस नहीं पा सकूँगा ।” 

जयसिंह ने कद्दा--“मेरा स्नेह ! पिता; में तो एक तुच्छ 
प्राणी हूं। भेरे स्नेह में आप एक पिपीछिकां की भी द्दत्या नहीं 
कर सकेगें। मेरे स्नेह के कारण यदि आप पाप में छिप्त हों 
तो आपके उस प्रेम का में अधिक दिनों तक उपभोग न कर 
सकू गा उस स्नेह का परिणाम कभी भरी अच्छा न होगा ९”? 

रघुपति ने तुरू्त कह्ा--“अच्छा, अच्छा, यह्‌ बात फिर 
होगी । कछ लसक्षत्र राय के आने पर जो कुछ दह्ोगा उसकी 
व्यवस्था की जायगी (” 

जयसिंह ने मन-ही-मन प्रतिज्ञा कर रिया कि में ही राज- 
रक्त छाझगा। माँ के नाम पर या गुरुदेव के नाम पर श्रातृ- 
हत्या नहीं होने दूँगा । 


सातवां परिच्लद 
जयसिंह को सारी रात नींद नहीं आई। गुरू के साथ 
जिस पर आलोचना हुई थी; देखते-देखते उसकी शाख्ना-प्रशाखा 
फटने छगी। अधिकांश समय में कार्य का आरम्भ इमछोगों के 
अधीन होता है पर उसका फलछ हमारे अधीन नहीं। चिन्ता के 
सम्बन्ध में भी यही वात घटित होती है। इस प्रकार सारी बातें 
अनिवारय वेग से जय सिंद के मन में उठने छगीं जो उसके शेशव- 
काल पर्यन्त विश्वास की जड़ को लगातार हिलाने छगीं। जयसिंह 
का दुःख क्रमशः बढ़ने छगा । 
किन्तु बुरे स्वप्न की तरह भावना कुछ सो कमर नहीं होना 
चाहती। जिस देवी को जयसिंद इतने दिनों से माँ! समझता 
आ रहा था, गुरुदेव ने आम कसे उसके मातृत्व का अपहरण . 
कर किया ओर किस प्रकौर 'हृदय-हीन' शक्ति कहकर उप्तकी 
ब्याख्या की है। “शक्ति! के सन्‍्तोष अथवा असंतोष से ही क्‍या ९ 
शक्ति को नेत्र या कान ही कहाँ है। शक्ति तो बहुत बड़े रथ के 
सेमान अपने सेकड़ों पहियों के चोचे संसार को कुचकू कर घरे 
घर शब्द करती चढी जा रहीदे। उसका सद्दारा लेकर कौन 
. चला है, इसके नीचे पड़कर कोन चुण हुआ है, उसके ऊपर उठकर 
कौन आनल्द मना रहा है; और उसके नीचे पड़कर कौन अच्तर- 
नाद कर रहा है--उसछी यह बात कौन जाने । उसका सारथी 
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कोई नहीं है। ध्रथ्वी के निरीह, असह्याय एवं भीरु-प्रणियों के 
रक्तपात से कालरूपिणी निष्ठुर शक्ति को प्यास बुकाना - क्‍या 
यही हमारा कत्तंव्य है ९ क्‍यों ? वह तो अपना कार्य स्वयं कर 
रही है। उसके पास दुर्भिक्ष है, जल-प्रढय है, भूकम्प है, जलाकर 
भरम कर देनेवाछा अग्नि-दाह है ओर है निरदेय-मानव के हृदय में 
स्थित हिंसा; फिर उसको हम छोटे छोगों की आवश्यकता ही क्या ? 
दूसरे दिन का प्रभात अत्यस्त मनोस्म था। वर्षा बन्द हो 
गई थी। चारों ओर कहीं भी बादछ नहीं थे। सूर्य की किरण 
वर्षा के जल में घुलकर खच्छ एवं स्निग्ध हो गई थीं। वर्षा की 
बूंढें सूय की किरणों के पड़ने से दो दिशाओं में झछमछा रही 
थीं। शुश्र-सुहावनी प्रभा आकाश में, मेंदान में, बन में एबं नदी 
के प्रवाह में. विकशित शुत्र कमछ की तरह प्रश्फुटित हो उठी थी। 
चीछाकाश में चीलें उड़ रही थीं और इन्द्र-चनुष के तोरण के नीचे 
से वग-पंक्ति उड़ती चली जा रद्दी थी। गिल्हरियां एक पेड़ से 
दूसरे पेड़ पर उद्बल-कूद कर रहीं थीं। एक-आध अत्यन्त डरपोक 
खरगोश चकपका कर भाड़ी से निकंछकर पुनः छिपने की जगह 
खोज्ञ रहे थे। बकरी के बंच्चे अत्यस्त दुर्गंस पहाड़ों पर चढ़कर 
धास चर रहे थे और गायें आज मद्दान प्रसन्नता में डूबी हुईं 
मैदान में बिखरी पड़ी थीं। चरवाहें गीत गा रहे थे। अपनी 
. माता के कमर पर स्थित घड़े के बगछ में आँबछ पकड़े लड़के- 
छड़कियां आज बाहर निकली थीं। वृद्ध-जन पूजा के लिये फूल 
त्रोड़ रहे थे तथा आज स्वानार्थ बहुत-से छोग नदी पर एकन्नित 
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हुए थे। वे कलककछ स्व॒र में बातचीत कर रहे थे - नदी की करू- 
कल ध्वनि को भी आज विश्राम नहीं। आपषाढ़ के प्रभात में, 
इस जीवमयी एवं आनन्द से परिपूर्ण पृथ्वी की ओर देखकर 
तथा एक दीघ निःश्वास छोड़कर जय सिंह ने मंदिर में प्रवेश किया 

जय सिंह ने प्रतिमा की ओर देखा और द्वाथ जोड़कर कहा - 
“माँ, आज इतनी अग्रसन्न क्यों हो ? एक दिन जो तुमने अपमे 
. जीचों का रक्त चह्दी देख पाया-इसी कारण ऐसी अभंगिया ! 
मेरे हृदय में फांककर देखो माँ, क्या भक्ति का कुछ अभाव देंख 
रही हो ? भक्त का हृदय पाने मात्र से ही क्या तुम्हारी दप्ति 
नहीं होती १ निरपराधियों का रक्त चाहिये ९ अच्छा माँ सत्य 
कहो तो--पुण्यात्मा गोविन्द माणिक्य को प्रृथ्वी से उठाकर यहां 
पर शक्षसों का राज्य स्थापित करना ही क्‍या तुम्हारा अभिशष्नाय 
है ९ तुम्हारे मुख से उत्तर न पाने पर किसी भी श्रकार राज-हत्या 
नहीं होने दूँगा। में विन्न डार्लृंगा। कट्दो-हाँ, या नहीं?।” 
.._ सहसा उस निर्जन मंदिर में शब्द हुआ हाँ! । 

जयसिंद ने चॉंककर पीछे देखा पर किस्तीको न पाया। मन 
सें आया जेंसे कोई परछाई की तरह पीछे हिछ उठा हो। स्वस्को 
छुनकर सर्वप्रथम उसके मन में हुआ जसे गुरुदेब का कंठ-स्वर 
हो। फिर मन में विचार आया कि देबी ने गुरुदेव के कंठ-स्वर 
में ही उसको आदेश दिया है-यही बात सम्भव है। उसका 


शरीर रोमांचित दो उठा । वह अतिमाको प्रणाम करके शक्ष-सहित्‌ 
बाहर हो झाया | ह 


उठकां फरिच्लछेंद 
गोमती नदी के दक्षिण दिशा की ओर एक स्थान पर किनारा 
खूब ऊँचा था। वर्षा की धारा तथा छोटे-छोटे स्रोतों ने उस 
ऊँची भूमि को अनेक गुहा-गहवरों में विभक्त कर रक्खा था। 
इससे कुछ दूरी पर प्रायः अधचन्द्राकार रूप से बढ़े-बढ़े शार्व तथा 
खम्भारि के वृक्षों ने इस शतथा विदीर्ण भूमि खंड को घेर लिया 
था किल्तु बीच के भूमिल्ंंड में एक भी बड़ा वृक्ष न था। केवल 
स्थान-स्थान पर टीछों के ऊपर छोदे-छोटे शालू के पेड़ बढ़ नहीं 
पाये थे और टेढ़े होकर काछे पड़ गये थे। - पत्थर बहुत अधिक - 
फेंके हुए थे। एक-दो हाथ रूम्बे छोटे-छोटे जलख्रोत सेकड़ों टेढ़े- 
मेढ़े रास्‍्तों से घूम-फिर कर, एक दूसरे में मिछ्कर तथा फिर 
विभक्त होकर नदी में जाकर मिल गये थे। यह स्थान अत्यन्त 
निर्मल था। इस जगह पर आकाश पेड़ों से अवरुद्ध नहीं था। 
इस स्थाच से गोमती नदी तथा उसके दूसरे किनारे के विचित्र 
ढंग के अन्न के खेत बहुत दूर तक दिखाई पड़ रहे थे। 
. अतिदिन श्रातःकाछ महाराज गोविन्द माणिक्य इस स्थान पर 
घुमने आया करते थे। साथ में न तो कोई साथी आता न कोई - 
३ । 


३8 आठवां परिच्छेद_ 


अमुचर। कभी-कभी गोमती में मछली पकड़ने के लिये आये 
हुए महाह दूर से दिखाई पड़ते थे। सौम्य-मूर्ति राजा योगी की 
तरह स्थिर भाव से नेन्नों को बंद किये बेठे रहते थे उनके भुख पर 
प्रभांत की ज्योति है या उनकी आत्मा की आभा--यह्‌ समझ मैं 
नहीं आता। आज्ञ-कल वर्षा के दिनों में वे प्रतिदिन इस' स्थान 
पर तो नहीं आ। पाते किल्तु वर्षा बन्द रहने पर जिस दिन जाते 
उस दिन छोटे ताता को भी साथ में ले आते थे । 
अब ताता को 'ताता कहने का जी नहीं चाहता। एक देव 
. जिसके मुख से 'ताता का सम्बोधन अच्छा 'छग़ता था. वह तो 
अब है नहीं। पाठक के समक्ष भी अब 'ताता” शब्द का कोई 
अ्रथ नद्दीं। किन्तु द्वासि जब सबेरे के समय शरारत करके 
शाल-बन मेँ पेड़ों के पीछे छिपकर मधुर एवं तेज आवाज से 
. शाता' कह कर पुकारती तथ' उसकी प्रतिष्वनि सारे. वन-प्राल्त में 
: व्याप्त हो जाती तब उस्त समय वह “ताता? शब्द अर्थ युक्त होकर 
. बन-प्रदेश को व्याप्त कर छेता था। उस सम्रय तांता' सम्बोधन: 
: 'ए्रक बाछिका के छोटे हृदय के अति कोमल स्नेह-नीर को छोड़कर 
पक्षी के समान स्वर्ग की ओर बड़ जाता। तब वही स्नेह से 
प्छावित भधुर सस्बोधन प्रभात के समस्त पक्षियों के कछरब-गान 
. को छूट केता। आ्रातः प्रकृति के आनन्द्मय सोल्द्य के साथ 
छोटी बालिका के आनल्दमय-स्नेह का ऐक्य दिखाई देता | 
इस समय वह बाछिका नहीं है। बारक तो है पर 'ताता! 
. नहीं। यह बालक संसार के सेकड़ों छोंगों का सेकड़ों विषय बन 
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सकता है परन्तु 'ताता? तो एक मात्र उस बालिका का ही था। 
मद्दाराज गोविन्द साणिक्य इसे बालक ध्रुव पुकारते थे अतः हम 
भी अब उसे ध्रुव ही कहेंगे। 

... महाराज पहले णकैछ्े ही गोमती के किनारे आते पर कुछ 
दिनों बाद ध्रुव को भी साथ में ले आने छगे। उसके पवित्र एवं 
सरछ मुख की सुन्द्रता में वे देव-छोक की प्रत्चिच्छाया देंख पाते 
थे। दोपहर के समय राजा जब सांसारिक प्रसंगों में प्रविष्ट होते 
उस समय वृद्ध एवं विज्ञ मंत्रिगण उन्हें घेर कर खड़े रहते तथा 
उत्तको परामश देते थे। प्रभात होने पर एक बालक उनको संखार 
के बाहर के आता। उसके दो बड़े-बड़े शख्त नेत्रों के सामने 
विषयों की समस्त कुटिलतायें संकुचित हो जाती | उस समय 
बालक का हाथ पकढ़े महाराज इस विश्व के मध्य में स्थित, अनम्त 
की ओर फेले हुए एक उदार सरल एवं विस्तृत राज-पथ पर पहुँच 
जाते | उसे स्थान पर अनस्त नीलाकाश के चंदोबा के नीचे स्थित 
विश्व-अह्मांड की महासभां दिखाई पड़ती। भूछोक, भुवल्ोक, 
स्वछोक आदि सप्त छोकों के संगीत का अभास सुनाई पड़ता। उस 
स्थान के सरछ मार्ग पर सभी कुअु सरल, सहज एवं शोभायुक्त 
'साह्म पड़ता, केवछ अअसर होने को ही उत्साह होता। तीजत्र 
भावनायें; चिस्तायें, व्यांघि एवं अशान्ति सभी दूर हो जातीं। 
महाराज इसी प्रभात के समय) एंकान्त बन में, नदी के किनारे, 
मुक्ताकाश के नीचे, एक बाछूक के स्नेह में निमभ होकर अनन्त- 

म-पथ को देख पाते थे। 


श्द आठवां परिच्छेद_ 


गोविन्द माणिक्य ध्रुव को गोद में लेकर उसे पोराणिक ध्रुव 
की कथा घुनाया करते। ध्रुव कुछ अधिक समझ पाता हो ऐसी 
बात तो नहीं थी तो भी राजा की इच्छा रहती कि उसके ही मुख 
से अटपटे स्तर में ही 'धुव” की कथा फिर से सुने । 

कहानी सुनते-सुनते धुब ने कहा--“में बन में जाऊँगा।” 

 शाजा बोढ्े--“बन में कया करने जाओगे ९” 

भ्रुव-- हथि! को देखने जाऊँगा ।” 

राजा-“हमलोग बन में ही तो हैं, (हरि! को देखने ही तो 
श्ाये हैं ।” 

भुव--“हयि” कहा है ९” 

' शाजा-“यहीं तो है” 

घुव ने फिर पूछा--“दीदी कहां है?” इतना कहकर वह 
खड़ा दो गया ओर पीछे की ओर देखा। उसके मनमें छगा 
सानों दीदी पहले की तरह पीछे से एकाएक उसके सेन्नों को मँदने 
आ रही है परन्तु किसी को न पाकर, गरदून झुका और नेत्रों को 
छूपर उठाकर उसने पूछा- “दीदी कहां है ९? कक 

राजा बोढे--“हरि तुम्हारी दीदी को बुला हे गये हैं।?.... 

धघुव ने कहदा--/ “हि! कहाँ है ९? के 
.. शजां ने किए कहा--बत्ख, उनको पुकारो ।. वह भजन जो' 
मैंने तुमको सिखा दिया था, गाओ।” 

ध्रुव सूम-मूम कर तथा: द्वरि! को सम्मोधित करके राजा 
द्वारा बंताया गया भज्ञन गाने छगा |. 


धराजबि?:. झट 


राजा द्वारा बताये गये इस भजन को उछट-पछट कर, आधी 
बात मुंह में और आधी बात का उच्चारण करके घुव ने मप्त-भूम 
कर अपने मधुर कंठ से उसको गाया । जिप्ते सुनकर राजा का प्राण 
पुछकायमान दो उठा। प्रातःकाढीन मधुरिमा हिगुंणित हो उठी 
और चारों ओर नदी, उपवन तथा तरुछंतादि हँसने छगीं। 
झुबर्ण रंग की सुधा से जलप्छावित नीढ-गगन में राज्ञा को किसी 
को अनुपम सुन्दर एवं रहस्य-युक्त मुख की शोमा दिखाई पड़ी। 
उनको मातम पड़ा कि ध्रुव जिस प्रकार उनकी गोद में बैठा दै-- 
उस्री प्रकार इनको भी मानो किसी ने बाहु-पासों में बांधकर गोद 
में उठा छिया दै। उन्होंने अपने को, अपने चारों ओर सबको, 
तथा संख्ार के सम्पूर्ण जड़-तन को किसी की मद्दान गोद में देखा। 
उनके आनन्द और प्रेम ने सूये की किरणों की तरह दसो-द्शाओं 
में विकोर्ण होकर आकाश को परिपूर्ण कर दिया। 

इसी समय शल्मों से युक्त जय सिंह गुफा मार्ग से होकर 

सहसा राजा के सम्मुख आकर खड़ा हो गया। ह 

राजा उसकी ओर दोनों हाथ फेछाकर बोले--“आओो जय 
सिंह आओ ।/_ उस समय राजा बाछक के साथ मिलकर बारूक 
हो गये थे, उनकी राज-मर्यादा थी दी कहाँ। | 

. जय सिंह ने प्रथ्वी पर झुककर राजा को प्रणाम किया और 

कहा--“महाराज, एक निवेदन है।” मु पहन 

राजा - "क्या है कहो न”? 

: जय लिंद - “माँ आपसे अप्रसन्न द्वो गई हैं ।” 


शैट आठवां परिष्छेद 
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राजा--“क्यों १ मैंने उनके असन्तोष का कौन-सा कार्य 


फिया है प्‌! 
जय सिंह --“महाराज, वलिदान बन्द करके आपने देवी की 
: पूत्रा में विन्न डाला है।” 


» शाज़ा बोछ उठे - “क्यों जय सिंह, यह हिंसा की छाछूसा 
क्यों ? साता की ही गोद में उसी की दही सल्तान का रक्त-पात 
करके तुम उसे प्रसन्न करना चाहते हो २” 

जय सिंह धीरे-धीरे राजा के पेरों के पास बेठ गये। घुब 
उनकी तलवार लेकर खेलने छगा। 
जय सिंद ने कह्ा--“क्यों महाराज, शाज्ों में बलिदान की 
व्यवस्था तो है ९” 
राज्ञा बोले “शास्त्रों का विधि-पूवंक कौन पाछन कर सकता 
है? सभी अपनी भ्रवृत्तियों के अनुसार उसकी व्याख्या करते 
रहते हैं। जिस सम्रय देवी के सामने बलिदान का कीचड़ युक्त 
रक्त सारे शरीर में पोतकर सभी जोर-जोर से चिल्लाते तथा 
अयंकर बल्लास से आँगन में नाचते रहते हैं, उस समय क्या वे 
माता की पूजा करते हैं ९ ना, उनके हृदय में जो हिंसा-रूपिणी 
राक्षसी निवास करती है उसी राक्षसी की ही पुजो करते हैं। 
हिंसा के निमित्त बलिदान देना शास्त्रों का नियम नहीं वल्कि 
, हिंसा की बलि चढ़ाना दी शास्त्रों की विधि है।? पु 
लय सिंह कुछ देर तक चुप रहे। कछ रात से ही उनके मन 
में भी इसी प्रकार के अनेक विचारों ने उधछ-पुथछ मचा रक्‍्खा है? 
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अन्त में जय सिंद्र ने कहा “मैंने माँ के ही मुख से सुना है 
ओर इस विषय में कोई संशय भी नहीं हो सकता। उन्होंने 
स्वयं कट्दा है कि वे सहाराज का रक्त चाहती हैं।” इतना कहकर 
जबसिंह ने प्रातःकाल वाली मंदिर की घटना राजा को छुना दिया। 
राजा ने हँसकर कद्दा “यह तो माता की आज्ञा नहीं, रघुपति 
का भादेश था। रघुपतिने जाड़ से तुम्हारी बातों का उत्तर दें 
दिया था|” 
राजा के मुल्ल से इस बात को सुनकर जय सिंह एकाएक चौंक 
पड़े। उसके मन में भी इसी प्रकार का संशय एकबार छा था 
किन्तु फिर बिजली के सरीखे छुप्त हो गया था। राजा की बात 
से वह सन्‍्देह पुनः जागरित हो उठा। 
जय सिंह अत्यल्त कातर होकर बोले - “नहीं, महाराज, मुझे 
क्रमशः अधिक संशय की ओर न ले जाइये, मुझे किनारे से 'ढकेल 
कर समुद्र में न फेकिये। आपकी बात से मेरे चारों ओर केबल 
अन्धकार-ही-अन्धकार बढ़ रहा है। मेरा जो विश्वास ओर जो 
भक्ति थी वद्दी रहें। उसके बदले में मुझे यह अनिश्चितता नहीं 
चाहिये। माँ का आदेश हो अथवा शुरु का; दोनों एक ही बात 
है। में अवश्य पालन करूँगा |” | 
.. इतना कहकर जय सिंह ने ऋपटकर तलवार निकाह ली। 
तलवार सूर्य के प्रकाश में बिजली की तरह चसचमा उठी | इसे 
देखकर भुष जोर से रो पड़ा। उसने अपने छोटे-छोटे हाथों से 
राजा को जकड़ ढिया ओर खूब चिपक गया। राजा ने भी 
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जय सिंह की ओर ध्यान न देकर भुव को ही हृदय से चिपकाकर 
पकड़ लिया । 


जय सिंह ने तरवार को ५ फेंक दिया। उसने ध्रुव की पीठ 
पर हाथ फेरते हुए कहा--“कोई डर नहीं बेटा, कोई डर नहीं। 
अभी चछा। तुम इसी महान्‌ आत्मा के आश्रय में विश्राम 
करो, इसी विशाल वक्षस्थछ पर निवास करो । तुमको कोई भी 
बिल नहीं करेगा |? इतना कहकर तथा राजा को प्रणाम करके 
जय सिंध जाने को उद्यत हुए । 
ख्रहसा फिर न जाने क्या सोचकर छोट पड़े और बोले - 
“महाराज को सावधान किये देता हूँ। भापके भाई नक्षत्र राय मे 
आपके बध के लिये राय-घात की है। भआषाढ़ सुदी चतुद्ेशी के 
दिन--चोदद देबताओं की पूजा को रात्रि को आप सतर्क 
रहियेगा |? 


राजा ने हँसकर कद्दा-नक्षत्र किसी भी अकार मेरा बध नहीं 
कर पायेगा। वह मुझे! बहुत प्यार करवा है।” ; 
जय सिंह बिदा लेकर चले गये | 
राजा ने ध्रुव की ओर देखकर भक्ति-भाव से कहा . “आज 
तुमने ही रक्त-पात होने से पृथ्वी की रक्षा की है। इसी उद्देश्य 
पे ही तुम्दारों दीदी तुम्हें होड़ गई है।” इतना कहकर राजा ने . 
घुब के अश्रु से भींगे हुए कपोलों को पोंछ दिया | । 
भव ने गम्भीरता पूर्वक कद्दा “दीदी कहां है ?” 
.. इस समय बादलों ने सूर्य को ढक लिया था। नदी के ऊपर 
काढछी छाया पड़ रही थी। दूर का झंगछ भो बादलों की ही तरह 
काला हो उठा। वर्षा के छक्षण देखकर राजा महू को छोट आयें।- 


गाल «मन 


नका परिच्छद 

मंदिर अधिक दूर नहीं था किन्तु जय सिंह निर्मन नदी का 
किनारा पकड़े धीरे-धीरे मंदिर की ओर चढे जा रहे थे।. उनके 
भन में तीतन्र भावनायें उठने छमीं। वे.एक स्थान पर नदी के 
किनारे वृक्ष के नीचे बेठ गये । दोनों द्वाथों से मुंह ढककर सोचने 
छरगे -मैने एक ऐसा काम कर लिया है नहीं दो मेरा. संशय दूर 
नहीं होता । अब पुनः मेरा संशय कोन दूर करेगा ९ कौन-सा 
कार्य अच्छा है और कौन-सा बुरा - इसे मुझे कोन बतावेगा ९ 
इस संसार के करोड़ों मोद््‌ युक्त रास्तों पर खड़ा होकर में किसीसे 
पूछंगा कि कौन-सी राह्द ठीक दे ? इस विश्व के मैदान में में 
अंधा और अकेला खड़ा हूं, आज मेरी छकड़ी भी टूट गई हैं। 

.._ जय सिंह जब उठे उस समय वर्षा प्रारम्भ हो चुकी थी। . वे 
बर्षा में भींगते हुए मंदिर की ओर चछ्े। इन्होंने देखा कि एक 
बुहत्‌ जन-समूह कोछाहछ करता हुआ दल बांधे मंदिर की तरफ 
'से चला का रहा दे । 

बूढ़े ने कहा में तो यही जानता हूं कि बाप-दादों के समय . 
'से ऐसा द्वी होता आ रहा है। आज राजा की छुंद्धिं को कया दो 
गया है; कि पर्वजों की सभी बातों को छोड़ बैठे हैं। 
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युवक ने कष्टा--/अब मंदिरि में आने की इच्छा नहीं होती। 
पूजा में अब बह धूम-घाम नहीं।” 
कोई वोछा--“मानो नवावी दो गई है ।” उसके कहने का 
तात्पय यह था कि बलिदान के सम्बन्ध में आगा-पीछा करने की 
मनोदृत्ति यदि एक मुसलमान में उत्पन्न हो तो ठीक भी दै पर 
एक हिन्दू के मन में इसका पेदा होना आश्रये-जनक है । 
-छड़की कहने छगी--“अब इस राज्य का कल्याण नहीं होगा।” 
एक मनुष्य से कष्टा - “पुज्ञारीजी ने तो खुद कहा है, कि माँ 
में उन्हें स्वप्न दिया था कि तीन महीने में ही यह देश भहामारी 
से उजड़ ज्ञायगा।” 
हारू बोला--“देखते क्यों नहीं ? माधो भाज डेढ़ साल से 
, बिसारी भोगता हुआ बराबर बचता चछा झआञा रहा है। जहां 
यह बलि बन्द हुईं कि वह मरा । 
शास्ता बोछी--“इतना ही क्‍यों ९ मेरा भतीजा मर जायगा- 
यह कोन जानता था। ज्यों ही वेद्यजी की गोली खाई व्योंही 
जँखें उलट गई ।” भतीजे के शोक एवं राज्य के अमंगछ की 
आशंका से शान्ता कातर हों उठी | ह 
तिनकोड़ी ने कहा--“उस दिन मथुरदाट गंज में आग छग . 
गई, एक छुप्पर तक ने बचा ।” 
: कंषक चिन्तासणि ने अपने साथी एक किसान से कहा - 
. /इतनी-सी बात से क्‍या ९ देखते क्‍यों नहीं, इस साछ घांन की. 
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जितनी सस्ती है उतनी दूसरे किसी स्राढु नहीं थी। भाई, इस 
साल किसानों के सिर क्या वीतेगी, कोन जाने ९? न्‍ 
-.. बलिदान बन्द हो जाने के बाद तथा उसके पहले भी जिसको 
जो कुछ भी द्वानि हुई थी उसका प्रधान कारण बढ़ि का बन्द 
होना ही सर्ब-सम्मति से स्वीकृत हो गया। इस देश को छोड़ 
कर चढछा जाना ही योग्य है- यह सब की राय हो गई। इस 
मत में कोई परिवर्तन तो नहीं हुआ पर हूं वे रहते थे इस्री देश में । 
. जयसिंद अन्यमनस्क थे। इन सारी बातों की ओर कुछ भी 
ध्यान न देकर वे मंदिर में चले गये। उन्होंने देखा कि पूजा 
समाप्त करके रघुपति मंदिर के बाहर बेठे हैं । 
जयसिंह ने शीघ्रता म्ले रघुपति के समीप जाकर, कातर पर 
हृढ़ स्वर में पूछा--“गुरुदेव माता का श्ादेश पाने के छिये आज 
प्रातःकाछ जब मेंने मां से प्रश्न पूछा था तो क्या आपने उम्रका 
उत्तर दिया था ९? 
रघुपति ने कुछ द्िचकिचा कर कद्दा -“सां मेरे ही द्वारा दो 
अपने मत का श्रचार करती हैं | वह तो अपने मुँह से कुछ भी नहीं 
कहती |? 
. जयसिंह बोले--“तो आपने प्रत्यक्ष होकर क्यों नहीं कहा ९ 
आड़ में छिपकर मुझसे कपट क्‍यों किया आपने ९ | 
रघुपति ने क्रोधित होकर कदा--“चुप रहो। में क्या सोचता 
हूँ और क्या करता हूँ--इसे तृम क्या समझो ? मुँहफट की तरह 
जो कुछ मुंह में आया उसे मत कद्दा करो । में जो आश्ञा दूँ तुम्हें 
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कैब उसका ही पान करना होगा | इसके विषय में प्रश्न केरने 
का अधिकार तुम्हें नहीं |” 

जयसिंह चुप रहे । उत्तका संशय बढ़ता ही गया; केस नहीं 
हुआ। वे कुछ देर के बाद बोढे--“आज प्रातःकाल मेंने माँ से 
कहा था कि यदि बह मुझे आज्ञा न देंगी तो में किसी भी प्रकार 
राज-हत्या नहीं होने दूँगा। उसमें विप्न डांलुगा। जब मेंने 
अलीमांति समझ लिया कि मां ने आज्ञा नहीं दी है तो मद्दाराज॑ 
के निकट जाकर नक्षत्रराय का संकल्प बता देना पड़ा और मेंने 
हनकी सावधान भी कर दिया है ।”? 

रघुपति कुछ देर तक चुपचाप बेठे रहे । उठते हुए क्रोध को 
दबाकर उन्होंने रह खर से कहा--“मंदिर में चलो |? ' 

दोनों मंदिर में गये | | 

रघुपति ने कहा - “मां के चरण छुकर शपथ छो कि आषाढ़ 

सुदी चतुदंशी के बीच में ही राज-रक्त छा कर इन चरणों पर 
अंदाऊगा ।”? । 

. जयसिंह गरदन नीची किये कुछ क्षण तक चुप रहे। फिंरे 
एक बार गुरू के मुंह की ओर और एक बार प्रतिमा की ओर 
देखा। मूर्ति को स्पर्श करके धीरे-धीरे बोले--“आपषाढ़ सुदी 
चतुदशी के बीच में ही राज-रक्त छाकर इन चरणों पर चढाऊँगा।” 


दसका फारच्छद 

. घर छौटकर महाराज ने नियमित राज-का्य सम्पन्न किया । 
प्रातःकालीन छूये का प्रकाश छुप़ दो गया था। बादलों की छाया 
से दिन भी अन्धकार-मय हो गया था। मद्दाराज अत्यन्त उदास 
थे। नक्षत्र राय प्रतिदिन राज-सभा में उपस्थित रहते पर आज 
वह नहीं थे।. राजा ने उनको बुलवाया। उन्होंने उत्तर भेजा 
कि भेरी तबीयत ठीक नहीं है। राजा स्व नक्षत्र राय के कमरे 
में गये। नक्षत्र राय अपना मुख उठाकर राजा की भोर देखने 
में असम रहे । एक छिखे हुए कागज को लेकर उन्होंने अपनी 
व्यस्तता प्रकट की । राजा चोढ़े - “केसे बीमार दो गये नक्षत्र ९” 
नक्षत्र राय ने कागज को उलछते-पछटते हुए अपनी ऊंँगहढियों 

की ओर देखकर कहा--“बिमारी, नहीं बिमारी तो नहीं। यहीं 
एक-आध काम थ।॥ हाँ हाँ, बिमारी तो हुई है -कुछ बिमारी की 
तरह ही तो । 
. नक्षत्र राय अध्यन्त अधीर हो गये। गोविन्दू माणिक्य बहुत 
ही दुः/खित होकर नक्षत्र राय के मुंह की ओर देखते रहे। वे. 
सोचने छंगे--“ओह: स्नेह के घर में हिंसा घुस आई दै। वह: 
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सर्प की तरह छिपना चाहती है, मुंह दिखाना नहीं चाहती। 
इमारे जंगलों में क्या हिंसक पशुओं की कमी हो गई दे ९ क्‍या 
अब मलुष्य, मनुष्य से भी भयभीत होगा १ भाई, भाई के पास 
निशंकित होकर न बेठ पायेगा ? इस संखार में कया हिंसा इतनी 
महत्त्वपूर्ण हो गई है कि स्नेह और प्रेम को कहीं स्थान नहीं। 
मक्षत्र मेरा भाई है। में सदेव दी इसके साथ इसी महूछ में रहता 
हूँ, हम दोनों नित्य एक ही आखन पर बेठते रहे हैं, हँस-हँस कर 
आपस में बातें होती आई हैं, पर आज यह भी हमारे समीप 
रहता हुआ अपने मन मैं कपट की छुरी तेज़ कर रहा है ।” 

उस समय महाराज गोविन्द्‌ माणिक्य के लिये यह संसार 
हिंसक जन्तुओं से भरे हुए जंगल के समान प्रतीत होने छूगा। 
चारो ओर घोर अंधकार में उन्हें केत्रछू दांतों ओर नखों के ही 
इंश्य दिखाई पड़ने छगे। दीघ निःश्वास छोड़कर भ्रहाराज ने 
अपने मन में सोचा कि इस स्नेह एवं प्रेम-रहित तथा मार-का्ट 
पे परिपूर्ण राज्य में जीवित रहकर में अपने कुटुम्ब के छोगों और 
अपने इस भाई के मन में केवंछ हिंसा का छोभ तथा द्वषाप्रि ही 
अच्यल्ित कर रहा हूं।. मेरे सिंहासन के चारो ओर स्थित मेरे 
प्राणों से मी अधिक भात्मीय छोग मुझे: देखकर भीतर-ही-भीतर 
मुंह टेढ़ा कर रहे हैं, दाँत पीस रहे हें तथा जंजीर में बंचे हुए 
. कुत्तों के समान चारों ओर से मेरे ऊपर मपंट पड़ने के लिये. 
. अवसर ढंढ़ रहें हैं। इनके तेज़ पंजों के आधांत से छिन्न-भिन्न 
होकर इनकी रक्त-पिपासा प्रिटाने की अपेक्षा इस स्थान को छोड़ 


धराजरपि? छ्ज 
देना ही योग्य है। प्रातःकालीन आकॉश में गोपिल्द माणिक्य में 
जिस प्रेम-कवि का दशंन किया था बह न जाने कहाँ विलीन 
हो गई । 


महाराज ने खड़े होकर गम्भीर॒ता पूर्वक कहा --“आज दोपहर 
के बाद केवल हम दोनों गोमती लदी के निञजन बन-प्रदेश में 
घूमने चलेंगे।” 


राजा के इस गम्भीर आदेश के विरुद्ध नक्षत्र राय के मुख से 
एक बात भी न निकली किल्तु संशय तथा आशंका से उनका मन 
व्यप्र हो गया। उनको ऐसा आभास हुआ कि मद्दाराज अबतक 
चुपचाप अपने दोनों नेत्नों को उनके मन में गड़ाये हुए थे। वहां 
पर अज्ञान के गढ़े में जो भावनायें कीटाणुओं की भांति कछ्मलछा 
रही थीं वे मानों प्रकाश पाने पर छठपटा कर बाहर हो आईं । 
नक्षत्र राय ने भयपूर्वंक एक बार राजा की ओर आंखें उठाई। 
उन्होंने देख -राजा के मुख पर केबछ अत्यन्त गम्भीर वेदनायुक्त 
शान्ति-भाव, क्रोध की रेखा तक नहीं। मानव-मन की कठोरता 
को देखकर केबल अत्यन्त गम्भीर शोक ही उनके हृदय में 
निवास कर रहा था। 


समय हो गया। उस चक्त भी बादल थे। नक्षत्र राय को 
साथ लेकर महाराज पेदल ही ज॑गल की. ओर चले। अभी भी 
सब्ध्या होने में देर थी किन्तु बादलों की कालिमा के कोरण 
: सन्थ्या का अम हो रहा था। कोवे जंगल में वापस आकर छगां- 


छ््ट े दूसवां परिच्छेदू 


तार काँव-काँव कर रहे थे किल्तु तब भो एक-दो चीले आकाश में 
चक्कर छगा रही थीं 


जब दोनों भाई इस सुनसान ज॑गल में घुसे, उस समय नक्षत्र 
. राय का शरीर मब-मत्‌ करने छगा। बड़े-बड़े पुराने पेड़ एक 
दूसरे से सटकर खड़े थे । वृक्ष कुछ बोलते तो नहीं किन्तु स्थिरता 
पूर्वक मानों वे कीटाणुओं की पद्ध्वनि तक सुनते, केवछ अपनी 
छाया की ओर अपनी जड़ में पड़ते हुए अन्धकार में आंखें 
गड़ाये रहते । उस जंगल में घनी हरियाली के भीतर पेर रखते 
हुए मक्षत्र राय के कदम मानों शक जाते। जंगल में चारों ओर 
फेवल सन्नाटा देख कर उनका हृदय घड़कने छगा। उनके मन में 
घोर सन्देह और भय उत्पन्न हुआ। निष्ठुर-भाग्य की तरह 
शास्त राजा इस सन्ध्याकाल में, इस जगत से दूर उनको कहाँ हे 
जा रहे हैं-“>इसको बह कुछ भी स्थिर न कर पाये। उन्होंने 
अपने मन में निश्चित कर लियां कि अब तो पकड़ गया हूं तथा 
कठिन-से-कठिन दंड देने के लिये ही राजा इस जंगल में ले आये 
हैं। नक्षत्र राय एक साँस में भागकर बच सकते थे परल्तु उनके 
. मन में आया मानो राजा उनके हाथ-पांव बांधकर खींचे लिये 
जा रहे हैं । इससे बचने का कोई दूसरा उपाय नहीं। हा 

जंगल के बीच कई खुले स्थान हैं। . एक जल्लाशय भी है. जो 
वर्षा के जल से परिपूर्ण है। उसी जलाशय के किनारे -संहसा 
घूमकर राजा खड़े हो गये घोर बोले “ठहरो ।” 
.. नक्षत्र संय चोंककर खड़े हो गये। उनके मन भें उठने छंगा 


द् पाजर्षिः है श्र 


कि राजा का आदेश सुनकर सानों समय की गति अवरुद्ध हो 
गई। उसी क्षण ही मानो जंगल के वक्ष जहां पर थे वहीं सिर 
झुकाकर खड़े रहे। प्रथ्वी और आकाश मानों सांस रोक कर 
चुपचाप देखने छगे। कोवों का शोर-गुरू बन्द हो गया। घोर 
निस्तब्धता छा गई। केवल “ठहरो” शब्द ही क्षण-क्षण पर म्‌'जने 
छगा। वहीं 'ठहरो' शब्द विद्य्‌ त-धारा को तरह अत्येक वक्ष एवं 
शाखा प्रशाखाओं तक श्रवाहित होने छगा | ज॑गल का पत्ता-पत्ता 
उस शब्द-कम्पन के कारण मानों रीं-रीं करने छगा । नंक्षत्र राय 
भी मानों उन वृक्षों के समान ही शान्त होकर खड़े हो गये । 

उस समय राजा ने नक्षत्र राय के मुख पर एक मर्मभेदी स्थिर 
एवं विषष्ण दृष्टि जमा कर अत्यन्त गम्भीर वाणी में धीरे-धीरे 
कहा--“नक्षत्र तुम झुके मारना चाहते हो ९”? । 

नक्षत्र राय वजाहव के समान खड़े रहे। वे उत्तर देने का 
प्रयास तक न कर सके । ह 

राजा ने फिर कहा--“क्यों मारोगे भाई ९ राज्य के लोभ 
से ? तुम समभते हो कि केवछ सोने का सिंहासन, हीरे का 
मुकुट भोर राज्य-छत्र ही राज्य है ९ इस मुकुट, इस राज़ -छत्र 
और इस राज-दंड का आर कितना है, जानते हो ९ छाखों छोगों 
की चिल्तायें इस दीीरे के मुकुट से ढँककर रखी हुई हैं। राज्य 
पाना चाहते हो तो हजारों छोगों के दुःख को अपना दुख समझो; 
उनकी आपत्तियों को अपनी आपत्ति मानकर अपनाओ; तथा 
, उनकी दरिद्रता को अपनी दरिद्रता समझ कर उसका भार बहन 

हे | 
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करो। जो ऐसा करता है बही राजा है।, चाहे वह फोपड़ी में 
रहे या राज महल में, जो व्यक्ति सभी छोगों को हृदय से अपना 
समसमकने में समथ हो सकता हैं उसका ही तो सारा संसार है। 
इस पृथ्बी का ढुःख जो दूर करे बही तो प्रथ्वी का राजा है। जो 
पृथ्वी का रक्त और उसकी सम्पदा चुसता है. वह. तो. है चोर। 
हजारों अभागे प्राणियों के आंसू रात-दिन उसके मस्तक पर. 
बरसते रहते हैं। .उस अभिशाप के प्रवाह से कोई भी राज-छुत्र 
उसकी रक्षा नहीं कर सकता। उसके प्रचुर राज्योपभोगों में 
सेकड़ों उपवासी छोग़ों की भूख अस्तह्वित है। अनाथों की द्रिद्वता 
को गछा कर ही वह सोने के अरुकार धारण कर पाता है। प्रथ्वी . 
को स्पश् करनेवाले उसके राजसी कपड़ों में सेकड़ों शीत-पीड़ितों' 
की गुदड़ियां भरी पड़ी हैं। राजा को मार कर राजत्व नहीं मिल 
सकता भाई; संस्लार को वश में करने पर छीः राजाः बना: जा 
सकता हट [४ है 

. गोविन्द माणिक्य कहते-कहते रुक गये | -चारों ओर एकद्म' 
सस्नाटा छा गया | नक्षत्र राय सिर नीचा किये चुपचाप बेंठे रहे । 

. भह्दाराज ने म्यान से तलबार निकाली. और नक्षत्र राय के 
सामने रखकर ,बोले--/“भाई, यहां कोई नहीं ह---कोई गवाह भी 

: नहीं। यदि भाई अपने ही भाई के सीने में छुरी मारना चाहे तो 
उस कार्य के लिये:यदी स्थान उपयुक्त है और यही समय भी 
यद्दां पर न तो कोई तुम्हें रोकेगा न तुम्हारी सिन्‍्दा हीं करेगा। 
. तुम्द्यारी तथा मेरी धमनियों में एक ही रक्त--एक ही पिता और 
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पितामह का रक्त--अन्नाहित हो रहा है। यदि तुम इस रक्त को 
बहाना चाहते हो, बहाओ, किल्तु यह कार्य तुम नगर में न करना 
क्योंकि जहां यह रक्त-बिन्दु गिरेगा वहां का पवित्र भातृ-स्तेह- 
बन्धन अनायास दी शिथिछ हो जायग्रा | पाप का अन्त. कहाँ 
होगा, कोन जाने ? पाप का एक भी बीज जहां गिरता है बहां 
देखते-ही-देखते अनजान में केसे हजारों पाप-वृक्ष उत्पन्न हो जाते 
जाते हैं, तथा किस प्रकार धीरे-धीरे यह सुन्दर मानव-समाज 
एक जंगल के रूप में परिणत हो जाता है--इसे कोई नहीं समझ 
पाता। अतएवं नगर तथा भाम में जहां निष्कपट भाव से 
अत्यन्त प्रेम-पूरवंक भाई, भाई को गले छगाता दै, उसी भाई के घर 
में, भाई का द्वी रक्ततात मत करना । इसी कारण में आज तुम्हें 
इस जंगल सें घुछा छाया हूं |” 

इतना कहकर राज्ञा ने नक्षत्र राय के द्वाथ में तलवार दे 
दिया। नक्षत्रराय के हाथ से छूटकर तलवार (्रृथ्वी पर गिर 
पड़ी। वे दोनों हाथों से मुंह ढक कर रो पढ़े ओर भरे हुए गले 
से बोढे-भहया) में दोषी नहीं हूँ। यह बात कभी भी मेरे मन 
में नहीं उठी थी ।” 

राजा ने उसको गछे से छगाकर कहा--“में यह सलीभांति 
जानता हूँ। भरा तुस कभी सेरा बध कर सकते हो। तुमको 
तो किसी ने बहका दिया है ।” । 

नक्षत्रराय--“मुकको तो रघुपति ने ही यह उपदेश दिया है।” 

राजा--“रघुपति से दूर रद्दा करो ।? _ 
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- मक्षत्राय--+बताइये, कहां जाऊँ ९ में यहां रहना नहीं 
बाहता। में वो यहां से--रघुपति के निकट से -भाग जाना 


घाहता हूं।” 
राज़ा--पुम मेरे ही पास रहो। थदि ओर कहीं न जाओगे 
तो रघुपति तुम्धारा क्या कर छेगा ।” 


नक्षत्र राय ने राजा का हाथ हृदता-पूवंक पकड़ लिया। 
रघुपति कहीं उनको खींच न ले--यह भ्ाशंका उनके मन में 
होने छगी | ह 


ग्याएरह॒कां फ्रिच्छिद 

जब नक्षत्र राय राजा का हाथ पकड़े जंगल से घर छोट रहे 
थे उस सतय भी आकाश मैं थोड़ा-थोड़ा उजाला बाकी था क्षिन्तु 
जंगल में घोर अंधेरा छा गया था। ऐसा प्रतीत होता था मानो 
अंधकार की बाढ़ आ गई हो। केवछ वृक्षों की शिखायें ऊपर 
दिखाई दे रहीं थी। जब क्रमशः वे भी डुब जांयगी तो अंधकार 
से परिपूर्ण होकर आकाश और पृथ्वी एक हो जायेंगे। 

राज-भहल की राह न पकड़कर, राजा मंदिर की ओर चले। 
' मंदिर को सन्ध्या आरती सम्राप्त करके, एक दीपक जछाये रघुपति 
ओर जयसिंह मंदिर के बाहर बेठे थे। दोनों ही चुपचाप अपने- 
अपने विचारों में छीन थे। दीपक के क्षीण प्रकाश में केबल 
उन दोनों व्यक्तियों के मुख की छाया सात्र दिखाई पड़ रही थी। 
रघुपति को देखकर नक्षत्र राय मुंह न उठा सके। वे राजा के 
पीछे खड़े होकर प्रृथ्वी की ओर देखने छंगे। राजा ने उनको 
समीप खींच लिया और जोर से उत्तका द्वाथ पकड़कर खड़े हो 
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गये तथा आंखें गड़ाकर एक बार रघुपति की ओर देखा | रघुपति 
मे भी तीव दृष्टि से नक्षत्र राय की ओर कटाक्ष क्या। अस्त से 
राजा से रघपति को प्रणाम किया । नक्षत्र राय ने भी बेसा ही 
किया। रघपति ने प्रणाम स्वीकार करते हुए कहा - “जे हो; 
शज्य में कुशल तो है ।” 

राजा क्षण भर शक कर बोले--“आप आशीर्वाद दें तो राज्य 
में मंगल नहीं हो सकता। इस राज्य में भां की सम्पूर्ण 
सन्ताने मानों सद्भाव और प्रेम से मिलकर रहती हैँ । यहां भाई 
को भाई से कोई अलग नहीं कर सकता | जहां पर प्रेम दे वहां 
हिंसा नहीं पम्प सकती । राज्य के अमंगल की ही आशंका से 
तो आया हूं। पापयुक्त संकल्प की रगड़ से दावाप्ि उठ सकती 
है। कृपया उसे बुकाइये, शान्ति की वर्षा कीजिये तथा प्रृथ्वी भी 
शीतछ बनाइये ।? 

रघुपति ने कट्दा--“देवता की क्रोधापि भड़क उठने पर उसे 
भरा कोन शात्त करेगा ९ शक अपराधी के निम्नित्त हजारों 
निरपराधी उस अग्नि में स्वाहा तो होते ही हैं”... 

. शजा बोरछे यद्दी तो डर है, इस्रीलिये तो कांप रहा हूं।.. यह 
बात सममाते पर भी तो कोई नहीं समझता । कया आप" नहीं 
जानते कि इस राज्य में देवताओं के नाम पर उन्हीं के नियमों 
का उद्छंघन किया जा रहा है ९? इसी कारण अमंगढ॑ की आशंका 
से जार सम्ध्या समय यंहां आया हूं। इस स्थान पर पाप के 
वृक्ष को छयाकर, हमारे इस सम्रद्वशाल्ली सुख के राज्य सें आप 


४राजर्षि? श४ 
देंबताओं का प्रकोप आमंत्रित न कीजिये। मैंने अब आपको 
सारी बातें बता दीं। फेवछ इंसीको बताने के लिये दी में यहों 
आया था ।” 

. इतना कंहकर राजा ले अपनी मंर्मभेदी दृष्टि रघुपति के मुख 
पर गड़ाई। राजा का अत्यन्त गम्भीर एवं दृढ़ शब्द तेज आधी 
की तरह कुटी में प्रकंपित हो उठा। रघुपति ने कोई उत्तर न 
दिया, केवल जनेऊ हाथ में फेरने छगे। राजा प्रणाम करके, 
सक्षत्र राय को द्ोथ पकड़े बाहर निकछ आये। साथ-साथ 
जयसिंह भी बाहर चढ़े आये। घर के भीतर रह गया--कैवछ 
एक दीपंक, रघुपंति और उनकी परछाई । 

उस समय तक आकाश अन्धकाराच्छन्न हो गया था। तारे 
बादलों में विछीन हो गये थे। आकाश में चारों ओर अच्धकार 
ही अन्धकार दृष्टिगोचर हो रहा था । उस घोर अन्धकार मेँ 
चलती हुई पुरवा हवा में कहीं से कदम्ब के फूछों की महँक आ 
: रही थी और जंगछ में होनेवाले मर-मर शब्द सुनाई पड़ रहे थे। ' 
राजा भावनाओं में डूबे हुए, परिचित मार्ग द्वारा चलेजा रहे थे। 
सहसा उन्होंने घुना कि पीछे से कोई पुकार रद्दा ईै--महाराज ! 
राजा ने मुड़कर पूछा- “कोन है ९? 
परिचित वाणी ने उत्तर दिया - “आपका तुच्छ सेवक 
जयसिंह। महाराज आप मेरे शुरू हैं; हमारे मालिक हैं। . 
आपको छोड़कर मेरा दूसरा कोई नहीं। जिस प्रकार आप अपने _ 
छोटे भाई का हाथ पकड़कर इस घोर अन्धकार से निकाले छेजा 


दे ग्यार्‌इवां पंरिच्छेद 


रहे हैं उसी प्रकार मेरे हाथ भी पकड़िये; मुझे भी साथ ले चलिये, 
में भी घोर अन्धकार में पड़ा हुआ हूं। मेरा भा केसे होगा 
और बुरा केसे-यद कुछ भी में नहीं जानता। में एक बार 
: बायें ज्ञाता हूं तो फिर दाहिने। भेरी जीवन नेया का कोई 
खेबेया नहीं।” ल्‍०, 

उस घोर अन्धकार में आंसू टपकने छगे, कोई देख न पाया 
उसे । केवल जयसिद के आवेग-पूर्ण एवं आदर स्वर श्रकंपित होकर 
राजा के कानों में अवेश करने ढगे । चारो ओर घोर अन्धकार 
डाया हुआ था। वायु चंचछ समुद्र की तरह कांप उठी | राजा ने 
जयसिद का हाथ पकड़कर कहा-“/चछो, मेरे साथ महक 
को थढो |” 


कारहुवां फरिच्छिद 


दूसरे दिन जब जयसिह मंदिर में छोटे तबतक पूजा का समय 
बीत चुका था। रघुपति दुःखित होकर अकेले बेठे हुए थे। इसके 
पूव कभी भी ऐसा अनियमित कार्य नहीं हुआ था । 

जयसिंह आकर गुर के पास नहीं गये बढ़कि अपने बगीचे 
में चले गये। वे अपने पौधों के बीच जाकर बेठ गये । उस 
समय वे पेड़-पोधे वायु के भकोरों में द्िछ रहे थे मानों बे 
जयसिह के चारो ओर उन्हें श्किने के लिये हिलने छगे, भुकने 
छगे और अपनी छाया का नृत्य करने छगे। जयश्षिद् के चारो 
ओर फूलोंसे लद़े हुए पह्षबों के समूह खड़े थे। सम्पूर्ण बादिका 
श्यामलता में डूबी हुई थी। सुख पहुंचानेबाली वृक्षों की छाया 
आनों सुकोमल स्नेह की चांदनी की तरह जयसिंह को आनल्वृ 
देने के ल्यि फेडी हुई थी। अत्यस्त मधुर शब्द सुनाई पड़ रहे थे 
सानो. कोई मधुर कंठ से पुकार रहा हो तथा प्रकृति अपने प्रेमपूर्ण 
आहछिगन से अछग ही शीतछता प्रदान कर रही थी। यहां: प्रर 
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सभी कुछ-न-कुछ अपेक्षा करते हैं, कोई कुछ प्रश्न नहीं पूछता ॥ 
यहां कोई भावनाओं में ठोकर भी नहीं मारता। जो देखना 
चाहे देखे, चाहे जो बातचीत करे--इसपर यहां कोई प्रतिबन्‍्ध 
नहीं। इस शान्तिदायिनी शुभ्रूषा में. प्रकृति के इस अन्तःपुर में 
बेठकर जयसिंह सोचने छगे। वे गज़ा द्वारा दिये गये उपदेश 
को आलोचना मन-ही-मन करने छगे। 

इसी समय धीरे-धीरे आकर रघुपतिने इनको पीठ पर अपना 
हाथ रखखा। जयसिंह चौंक पड़े !! रघुपति उनके समीप बेठ 
गये। वे जयंसिद की ओर देख कर लड़खड़ाती बाणी मैं बोले-- 

“बत्स, तुम्दारे विचार ऐसे क्यों हो गये हैं ? मेंने तुम्हारा क्या 

बिगाड़ा है कि तुम धीरे-धीरे मुमसे दूर होते जा रहे हो ९! 

जयसिद कुछ कहने ही जा रहे थे कि रघपंति बीच -में फिर 
बोल उठे--“क्या तुमने क्षणभर के लिये भी मेरे. स्नेह में कमी. 
पाई ९ मेंने कोई अपराध किया है, जर तह ?: यदि किया है तो 
भी में तुम्दारा शुरू हूँ - तुम्हारे : पिन्>के, समान हूँ। में तुमसे 
क्षेत्र की भीख मांग रहा हूँ; मुझे (भा कर दो |? 
. _ अयसिद बजाइत के समाध चोंक पड़े। वे गुरु का परे पकड़ 
कर रोनें छगे और बोके--/पिता में कुछ भी नहीं जानता। मैं 
कुछ समझता तक नहीं । में कहां चछा जा रहां हूँ--यह भी 
मुझे! दिखाई नहीं पड़ रहा है |? 
.._ रंघुपति ते जयसिंद का हाथ पकड़ कर कहा --“घत्स में सुम्हेँ 
बचपन से दी पाल्ता-पोसता आ रहा हूं। पिता से भी अधिक 
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यक्मपूवक मैंने तुम्हें शाक्ष-शिक्षा दी है। तुमपर पूर्ण विश्वास 
करके मेंने मित्र की भांति तुमको अपनी सभी मंत्रणाओंमें सह- 
योगी बनाया है। आज कौन तुमको मेरे पास से उठाये ले जा 
रहा है ? इस्र चिर स्नेह एवं ममता के बन्घन को कोन छिलन्नभिन्न 
कर रहा है ? तुम्हारे ऊपर हमारा जो ईश्वर-प्रदत्त अधिकार श्राप्त 
है उसमें कौन हस्तक्षेप कर रहा है ? वोलो वत्स, उस महापापी 
का नाम तो बताओ ।” 
जयसिंह बोले--“प्रभु, आपके समीप से मुझे कोई भी विछग 
नहीं करता है। आपने ही मुझे दूर हटा दिया है। में घर में 
ही था, आपने ही तो सहसा मुझे घर से बाहर रास्तेपर फेक 
दिया। आपने ही तो कहा कि कौन किसका पिता; कौन किसकी 
माता और कौन किसका भाई है ? आपने ही तो कहा कि इस 
पृथ्वी पर कोई बन्धन नहीं, स्नेह और प्रेम का पवित्र अधिकार 
भी नहीं | | | जिसको माता समझता था आपने ही तो उसे 
शक्ति! बताया। जहां पर छोग हिंसा करते हैं, जहांपर रक्त-पात 
करते हैं, जहाँ पर भांई-भाई में कछह होता है; जहांपर दो सनुष्यों 
' मेँ युद्ध होता है बहीं-वढहीं तो यह पिपासाकुछ “शक्ति! रक्त की 
छाछच से अपना खप्पर लिये खड़ी रहती है। आपने मुझे मां 
की गोद से हटाकर, इस राक्षसी देश में क्यों विर्वासित कर 
'दिया; प्रभु ९” ह 
रघुपति कुछ देर तक चकित होकर. बंठे रहे । अन्त में वे 
दी्घ निःश्वांस छोड़कर बोले “तब तुम पूर्ण स्वाधीन होकर 
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बन्धन मुक्त होकर अपने ऊपरसे मेरे सम्पूर्ण अधिकारों को 
इटा दो। यदि इससे तुम छुखी होते हो तो होओ |”? इतेत्ना 
कुदकर रघुपति उठने के लिये उद्यत हुए । 

 जयसिंद ने उनका पेर पकड़कर कट्दा--“नहीं, नहीं प्रसु, आप 
चाहे भले ही मुक्के त्ाग दें पर में आपको नहीं छोड़ सकता। 
छाप रहें में आपकी सेवा में दी रहूंगा। आपके मार्ग को द्योड़ुकर 
मेरा कोई अन्य मार्ग नहीं ।? 

उस समय रघुपति ने जयसिंह को छाती से छगा लिया। 

उनके आंसू टपू-टपू करके जयसिंह के कंधों पर गिरने छगे। 


तिरहक फरिव्छुद .. 

मंदिर में बहुत-से छोग एकन्न हो गये थे। खूब कोलछाइक 
सचा हुआ था। रघुपति ने रूखे स्वर से पूछा--“तुमछोग कया 
करने आये हो २” 

वे सभी एक साथ बोल उठे-“देवी का दर्शन करने आये हैं।” 

रघुपति ते फिर कहा--“देवी कहां हैं ? वह तो इस राज्य 
को छोड़कर चली गई हैं | तुमल्तोगों में कोई देवी को रोक सक्षा ९ 
बह चली गई ।” 

बड़ी दछ्चछ मच गई। चारो ओर से भिन्न-भिन्न प्रकार को 
बारें सुनाई पड़ने लगीं । 

“यह्‌ क्या बात है, पुजारी जी. ९” 

: #इसलछोगों ने क्या अपराध किया था ९? 

“क्या माँ अब किसी भरी. तरह प्रखञ् न होंगी ९” 

#मरे भाई का छड़का बीमार था। इस्रीलिये कई दिनों से 
पूजा चढ़ाने न आ सका।” उसका हृढ़ विश्वास था कि उसकी 
ही उपेक्षा से स्पष्ट होकर देवी ने देश छोड़ दिया दै। 2 

. ते अपुने दो बकरों को देवी के नि्मित्त बढ़ि चढ़ाने को 
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कहा था किल्तु धर दुर होने से न आ सका ।” दोनों बकरों को 
देने में देर करने के कारण राज्य में जो ऐसा अमंगल हुआ है 
इसका दी विंचार करके वह दुःखित हो उठा | 

“गोवर्धन ने जो मनौतो मानी थी वह तो माता को दिया 
नहीं और मां ने भी उप्ते उचित्‌ द्वी दंड दिया है। उसकी तिल्ली 
बढ़कर भयंकर द्वो गई है। बहू आज छः महीने से बिछोने पर 
पढ़ा है। गोवधेन अपने प्छीह्मा के कष्ट से चाददे चुल्हे में जाय 
यू मां देश में रहें -यही वह सन-ही-सन विनती करने छगा। 
सभी अभागे गोबर्धन के प्लीहे के खूब बढ़ जाने की कामना 
करने छगे | 

भीड़ में एक डीकडोल वाढा आदमी था। उसने सबको 
डांदकर चुप कराया ओर हाथ जोड़कर रघुपति से बोछा-- 
“पुजारीजी, मां क्‍यों चढ़ी गई ९ हमलोगों से क्या अपराध हुआ ९? 

. इघुपति ले कह्टा “/तुमछोग माता के लिये एक बंद भी रफ्त 

नहीं दें सकते--यही तो दे तुम लोगों की भक्ति [? 

सभी चुप रहे | फिर कुछ बातचीते दोने छगी ।एक ओर कोई 
. भ्ुुनभुनाने छगा--“राजा ने मना किया है, तो हमछोग क्या कर ९” 

जयसिंद पत्थर की मूर्ति की तरह चुपचाप बेंठे रहे। "माता 
का निरेष” -यही बात बिजली की तरह उनकी जिहा पर जाने 
ऊंग्री, किन्तु उन्होंने अपने को वश में रक्‍्खा और कुछ सी 
न बोले। ् 


रघुपति ने जोर से कहा “राजा कौन होता है.? क्‍या भाता. 


जि पड 


का महत्त् राज सिंहासन से कम है। यदि है तो तमछोग इस 
माठद्वीन देश में अपने राजा को लेकर रहो। देखंगा, तमलछोगों 
की रक्षा कौन करता है. 0” 
जनता में गुनगुनाइट होने छगी |. सभी सावधानी से बात- 
बीत करने छगे।| 
रघुपति ने खड़े होकर फिर कहा “तुम्र सबों ने राजा को 
ह्वी बड़ा मानकर अपनी माता को' राज्य से अपमानित करके 
विदा कर दिया दै। सुख से रहने का मन में विचार किया है ? 
तीन दी सार के बाद इतने बढ़े राज्य में तुमछोगों की भीड़ का 
'चिंन्द तक न रहेगा। तुमछोगों के वंश में दीपक जछानेवाका 
भी कोई घाकी न रहेगा [” 
जनता में होनेबाल्ली समुद्र के खमान गुनगुनाहट क्रमशः तीज 
दोमे छगी |... घीरे धोरे जनसमूह भी बढ़ने छगा। उस अपार 
. अन-समूह ने हाथ जोड़कर रघुपति से कह्ा--“सम्ताम यदि 
अंपराध करती है तो मां उसे दंड देती है। किन्तु मां सन्तान 
को एकबारगी छोड़कर चछी जाय--ऐसा क्या कभी हुआ है? 
- अ्चु, बताइये कि क्‍या करने से माँ पुनः छोट आवंगीं ९”? 
रंघुपति ले उत्तर दिया. “अब तुमछोगों के यह शजा इस 
राज्य से निक्ाछ दिये ज्ञायंगे तभी मां पुनः इस राज्य में पदापण 
करगी।”? 
इस बात को छुनकर बह गुनयुनाहट सहला बन्द हों गई। 
बंकायक 'चारों ओर सन्नाटा छा गयां। -छोंग ऐक दूंसरें के मुंद 


नए तेरहवां परिच्छेद्‌ 


की ओर देखने छगे। कोई हिम्मत करले पर भी एक बांत तक 
नहीं कह सकता था| 

रघुपति ने चिल्लाकर कद्दा--“तो तुम छोग देखना चाहते ही | 
आओझो, आओ, मेरे साथ आश्नो | बहुत दृरसे तुमछोग वि भिन्न 
आशाओं को हछिये देवी का दर्शन करने आये हो! चलो एक 
बार मंदिर सें तो चली |”? 

सभी भयपूर्वक आकर म॑ द्र के आंगन में एकत्रित हो गये। 
मंदिर का हार बन्द था। रघुपति ने धीरे-धीरे द्वार खोल दिया। 

कुछ वेर तक किसी का भी मुंह न खुला। मूर्ति का मुख नहीं 
दिखाई पड़ रहा था। सूर्ति की पीठ दशकों की ओर थी। माँ 
बिमुख हो गई थीं। सहसा जनता में रुबन सच गया--ओ माँ; 
एक बार सम्मुख दो जाओो, हमलोगों ने क्या अपराध किया-दै (! 
बारो ओर 'सां कहां है, माँ कहां हे, का शोर उठने छगा; पर बह 
पायाण सूर्ति धुमी नहीं। कई छोग बेहोश हो गये । . बच्चे कुछ 

: न समझ सकने के कारण रो पड़े। बूढ़ें मातृद्दीन बालकों की 

भांति पुकारने छरगों-- मां, जो मां! श्थियों के घंघट खुछ गये 
ओर आंचरछ खिसक पढ़े। वे अपनी छाती पीटने छगीं। युवेक 
कांपते हुए खर से कहने रूगें>-“मां हमछोग तुम्हें, अवश्य छौटा 
छावेंगे। इमछोग तुम्हें कभी भी न छोड़ेंगे।” एक व्यक्ति पागलों 
की तरह बकने छगा--“मेरी मां, मेरी माँ, अपनी सन्‍्तानों की 
ओर देखना नहीं चाहती |” इस प्रकार मंद्रि के द्वार पर खड़ा 
होकर सालो सस्पूर्ण राज्य ही “मां मां! कश्के करणा-ऋच्दन करने 


_“राजषि” मु 


लगा किन्तु पाषाण मूर्ति ने मुंह न फेरा। दोपहर का सूर्य तेज 
हो गया पर आंगन में जनता का रुदन न रुका । 
ब जयसिह डरते कांपते आकर रघुपति से बोढे--“अम्ु, 

क्या में एक बात भी नहीं कह सकता ९” 

रघुपति--“नहीं, एक बात भी नहीं ।” 

जयसिह- “क्या सन्देह का कोई कारण नही ९”? 

रघुपति- “ना !” 

जयसिह ने मरुढ्ी बांधकर जोर से कहा-“खब कुछ कसे 
मान रू ९” 

रघुपति ने जयसिंह को तरेर कर देखा और कहा--“हूं ।” 

जयसिंद सीने पर हाथ रखकर बोके--“ओह मेरी छाती 
फटी ज्ञा रही है ।” वे जनताके बीच से भाग कर बाहर चढ्ले गये।” 


काबइका परिच्छेद 


उसके दूसरे दिन चतुदंशी थी। इख्ली रात को चोदृह देवताओं 
की पूजा होनेवाली थी। प्रभात में जब सूर्य ताछ-बन के ऊपर 
हुआ उस समय आकाश में बादल नहीं थे। सुनहली किरणों से 
आच्छादित एवं आनन्द से परिपूर्ण उस बन में जयसिंह जब 
जाकर बेंठे तब पुरानी स्वृतियां उन्तके सन में जाग उठीं। इसी 
बन सें, पत्थर से बते हुए मंद्रि की इन्हीं पत्थर की सीढ़ियों पर, 
गोमती नदी के किनारेबाले इसी विशाछ वंद-शृक्ष की छाया में, 
इसी छाया से आच्छादित इस तालाब के किनारे उनका वाह्य- . 
 काछ बीता था ये बातें मधुर स्वप्न की तरह उनके मन में आने 
छगीं। वे सभो मधुर दृश्य जो उनके बचपन के बहुत ही प्रिय 
थे जाज भी हँस रदे थे, उनको बुढा रहे थे। पर “उनका हृदय 
कहता--“में तो यात्रा करने निकला हूं, मेंने तो विदा के छी है, 
आअब में छोट नहीं सकता ४! 

श्वेत पत्थरोंबाले मंदिर पर सूर्य की किरणें पड़ रही थींऔर 
उसके बायें बाली दिवाछ पर बकुल वृक्ष की शाखाओं की हिलती हुई 


ध्य््‌ जर्षि ; हछ 


छाया दृष्टिगोचर हो रही थी। अपने बचपन में जयसिंह 
जिस प्रकोर इस मंदिर को बेसुध पाते तथा सीढ़ियों पर अक्षेले 
बेठे हुए जब वे खेछा करते तब इस्हीं पत्थरों में वे अपने साथी 
का अवुभव करते। आज प्रातकालीन सूर्य की किरणों में मंदिर 
उसी प्रकार बेसुथ था। अयसिंह मंद्रि के पत्थर की सीढ़ियों 
को उसी अकार बचपन की आंखों से देखने छगें। मंद्रि के भीतर 
काली. की मूर्ति को आज फिर एक बार मां कहने को जी चाहने 
छगा, किल्‍्तु अभिमान से उनका हृदय भर गया ओर लेत्रों से 
जांसू ढुछक पड़े। 

रघुपति को आया हुआ देखकर जयसिंह ने आंखों के आंसू 
पोंछ डाले ओर गुरू को श्रणाम करके खड़े हो गये। रघुषति 
बोक्े---“आज पूजा का दिन है। मां के चरण छूकर जो भतिज्ञा 
की थी; याद्‌ है न ९” 

हो 2 ह 

“शपथ का पाछस तो करोगे न ९” 
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देखना बेटा, सावधानी से काम कश्ना |. संकट का भय है। 
तुम्हारी रप्बा करने के लिये ही मेने श्रआा को राजा के विरुद्ध 
भड़काया है ।” 

जयसिंह चुपचाप रघुपति के मुंह की ओर देखते रहे, 
बोले नहीं । रघुपति ने फिर उनके सिर पर हाथ रखकर कहा-- 
मेरे आशीर्वाद से तुम अपना काम निर्विन्न कर छोगे। :माँ. का 


द् चौद॒हवां परिच्छेद 


आदेश पाछूय करने में अवश्य समथ होओगे ।” इतला कहकर 
स्घुपति चले गये 

वोपहर के बाद राजा एक कमरे में बेठे हुए धुब के साथ खेक 
रहे थे। धुव की आज्ञाहुसार वे एक बार मुकुट पहन छेते तो फिर 
उतार देते। ध्रुब महाराज की इस अवस्था पर हँसता-हँसता 
छोट-पोट हो रहा था। राजा युह्कुरा कर बोक्े - “में अभ्यास 
कर रहा हूं। उनकी आज्ञा पाते ही यह मुकुट जिस ग्रकार 
आसानी से पहन लेता हूं; उसी प्रकार उनकी आश्षानुसार यह 
उतार भी सकता हूं ? मुकुट घारण करना जितना कठिन है उससे 
भी कठिन है उसका परित्याग करना |” 

ध्रुव के मन में सहसा एक विचार उत्पन्न हुआ। कुछ देर 
तक राज्ञा की ओर देखकर मुँह में 3गछी डालकर बोछा---/तुम 
आजा |” राजाशब्द से 'र! अक्षर का एकबारगी छोप कर देने. 
पर भी ध्रुव के मन में तनिक भी दुःख नहीं हुआ। राज! के 
खामने दी उनको “आजा कहने सें मानो दसे पूर्णतया आत्म- 
सन्तुष्टि मिल्ली । 

शजा धुव की इस धृष्ठता को सहन न करके बोछ उठे--- 
#तुस्‌ शाजार [? 

घुब से फिर कहा--/तु म आज्ञा!” 

इस विषय पर बादविवाद समाप्त न हो पाया। किसी भी 
पश्ठ कै पास कस बात का कोई प्रमाण नहीं था कि-कौल 
आजा! । यह तके एक मात्र शारीरिक बल पर ही अवल्म्बित 


ध्त्जषि श्र ह है 


था। अच्त में राजा ने अपना मुकुट ध्रुव के सर पर पहना दिया। 
अब ध्रुव के पास दूसरी कोई भी बात कहने का साहस न रहा। 
उसकी पूर्णतया हवार हो गई। ध्रुव का आधा मुख उस मुकुट में 
छिप गया। मुकुट सहित अपने सुन्दर सिरको हिलाकर उसने 
छत्रह्ीन राजा को आज्ञा दी - “एक कहानी झुनाओ।? 

राजा ने कह्दा--“कौन-सी कहानी सुनाऊँ ९” 

श्रुव फिर बोछा--“दीदी की कहानी सुनाओ ।” कहानी मात्र 
को वह 'दोदी की कहानी! समझता था। वह जानता था कि 
डसकी दीदी जो कहानी कहती थी उसके अतिरिक्त इस संखार मैं. 
दूसरी कहानी ही बहीं। 

तब राज्ञा ने एक श्रेष्ठ पौराणिक कह्ठानी कहना प्रारम्भ किया। 
बहू कहने छगे - “हिरण्यकशिपुं नामक एक राजा था !” 

(राजा! सुनकर घुव बोछ उठा--“में आजा! |” - इस सुन्दर 
घर ढीछ्के मुकुट के जोर के कम्पन मात्र से ही. उसने हिरण्यकशिपु 
- के राजा होने को एकदम अस्वीकार कर दिया । े 

चापलूस दरबारी के सहश गोबिन्द साणिक्य उस छत्रघारी 
बालक को सल्तुष्ट करने के लिये बोले--“तुम भी आजा! ओर 
'बह भी आजा! |” है 

प्रव मे इससे भी साफ तौर पर इंन्‍्कार करेके कहा--“ना 
मे आजा! |? 

अन्त में जब महाराज नें कहा कि हिरिण्यकशिपु “आजा? नहीं 
आक्रप्त' तब ध्रुव ने उसमें कुछ आपत्ति करना ठीक नहीं सममा। 


से चौदह॒वां परिच्छेद 


इसी समय नक्षत्र राय कमरे में आये और बोले -“पुना है 
महाराब ने मुझे किसी राज्यसस्थन्धी काम के लिये बुलाया दै। 
में ञ्ञाज्ञा की प्रतीक्षा कर रहा हूँ ।” 

'शजा ने कहा-- “कुछ देर और ठहरो। कहानी समाप्त कर 
छूं।” इतना कह हर राजा ने कट्ठानी समाप्त कर दी। “आक्ृस 
दुष्ट था?-ऐसा विचार कहानी सुनने के पश्चात ध्रुव ने प्रकट किया। 

भ्रुव कें सर पर मुकुट देखकर नक्षत्र राय को अच्छा न छगा। 
जब ध्रुव ने देखा कि नक्षत्र राय की आंखें उसकी ओर गड़ी हैं 
तब उससे गः्प्वोरता पूर्वक नक्षत्र राय को बता दिया-- 
ध्यें झाजा! ।! 

नक्षत्रराय कह पड़े “छि-छि बढ़ी बुरी बात |” इतना 
कह धृव के सिर से मुकुट उत्तारकर राजा को देने के लिये सचेष्ट 
हुए। ध्रुव मुकुट छीने जाने की सम्भावना देखकर असली राजों 
क्री तरह चिल्ला उठा | गोविन्द माणिक्य ने शुव को इस आनेवाली 
आपत्ति से बचा लिया ओर नक्षत्र राय को मना कर दिया | 
इसके बाद गोब्न्द माणिक्य ने नक्षत्रराय से कहा-- “सुन 
रहा हूँ कि पुजारी रघुपति ने भूठे अचारों द्वारा सारी जनता हे 
अस््तोष उत्पन्न कर दिया है। तुम स्वय॑ धगरमें जाकर इस बात 
का पता छगाकर क्राओ और सत्य एवं असत्य को ठीक-ठीक मुझे - 
बताओ |”? ह 
नक्षत्रराय ने कट्ठा--“जो आज्षा ? इतना कहकर वह बाहूर 
. चले गये, किन्तु ध्रुव के सर का मुकुट उन्हें थोड़ा भी न सुद्याया । 


हि राजर्षि! ५ ं छछ श्‌ 


ह्वारपाल ने आकर कहा - “पुजारी रघुपति के सेवक जयश्िह 
महाराज के दर्शनार्थ द्वार पर खड़े हैं ।” 

राजा ने उनको छाने की भआज्ञा दी | 

अयसिंह ने महाराज को प्रणाम करके हाथ झोड़कर कहा - 
“में बहुत दूर चला जा रहा हूं। आप हमारे राजा हैं, हमारें गुरु 
हैं अत: आपका आशीर्वाद लेने आया हूं।” 

राज्षा ने पूढा--“कहां जाओगे, जयसिंह ९? 

जयसिह ने उत्तर दिया नहीं कह सकता महाराज कहाँ १ 
इसे कोई भी नहीं बता सकता ।” राजा को बोलने के ढिये 
उद्यव देखकर जयसिंह ने फिर कट्टा-- “महाराज, कृपया रोकियेगा 
नहीं। आपके टोकने से मेरी यात्रा शुभ न होगी। आप 
आशीर्वाद दीजिये कि इस स्थान पर रहने से जो कुछ संशय (मेरे 
मनमें है वह सभ वहां पहुंचने पर दूर हो जाय । इस स्थान का 
अज्ञान-मेघ वहां पहुंचने पर फट जाय मानो आप जेसे राजा 
: के शासन में पहुंचकर शान्ति पाऊँ |”? 

राजा ने फिर पूछा--“कब जाश्ोगे ९” 

जयसिंह बोढे--“/आज सायंकाल। अधिक समय नहीं है 
महाराज | अतः अब मैं विदा होता हूँ।”? इतना कहने के साथ 
राजा के चरणों पर दो बुंद आंसू टपक पढ़े | 

जब जयदिंह जाने के लिये उठ खड़े हुए उस समय छुंब ने 
धीरे-धीरे जाकर उनका वस्र खींचकर कहां - “तुम मत जाओ (! . 


७ ह चोौदहवां परिच्छेद 


जयसिंद हँसकर छोट पढ़े। ध्रुव को गोद में उठाकर और 
उसका चुम्बन लेकर बोले -“किसके पास रहूँगा बेटा १ मेरा 
कोन है १४ 

धुब ने कहा--“में आजा |? 

- जयसिंह बोले-तुम राजाओं के भी राजा हो। हतुम्हीं ने 

तो सभी को बांध रखा है |” 

इसके बाद ध्रुव को गोद से उतारकर जयसिंह कमरे के बाहर 
चले गये | मद्दाराज कुछ देर तक गम्भीरतापूर्वक बिचार करते रहे। 


फल्द्रहुकां फरिच्छेद .. 

आज ही चतुदंशी तिथी थी। आकाश में बादुछ भी थे 
ओर चन्द्रमा भी निकछा था। कहीं प्रकाश था तो कहीं अन्घ- 
कार। चन्द्रमा कभी बादकों में चमक उठता तो कभी उनमें 
छिप जाता। गोमती नदी के किनारे के ज॑गछ चन्द्रमा की ओर 
देखते हुए अपने घोर अन्धकार को चीर कर बीच-बीच में मानो 
निःश्वास छोड़ रहे थे । 

आज्ञ रात को बाहर निक्छना सना था। रात में कोई भी. 
बाहर नहीं आता । इस मनाही के कारण आज मागे का सूना- 
पन और भी अधिक मातम पड़ रहा था। सम्पूर्ण नागरिकों ने 
 श्रपने-अपने घरों के दीपक बुका कर द्वार बल्द कर हिये थे। 
सांग में एक प्रहरी तक नहीं था। आज के दिन चोर भी बाहर 
नहीं निकलते । जिसे श्मशान पर मुर्दा फूँकने जाना होता वह 
भी आज के दिन सुर्दे को घर में ही रखकर प्रातःकाछ होने की 
प्रतीक्षा करते।. जिसके घरमें बच्चा बीमार रहता बह्द भी वे 
तक बुछाने बाहर न निकछता। जो भिश्लुक नित्य सड़क के 
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किसारे पेड़ के नीचे सोते थे वे भी आज यृहस्थों की गोशालाओं 
में विधाम करते थे । 

आज रात को सियार और कुत्ते नगर के प्रत्येक मार्श पर 
घुम रहे थे। एक-आध चीते और बाघ भी गृहृस्थों के द्वार 
के पास आकर मांक रहे थे। भनुष्यों में केबछ एक ही व्यक्ति 
आज घर के बाहर था ओर कोई नहीं। बह नदी के किनारे 
पत्थर के ऊपर एक छु्टी रगड़-रगढ़ कर तेज कर रहा था और 
उदास होकर न जाने क्या सोच रहा था। छुरी को धार काफी 
थी पर उसे जान पड़ता था मानो छूरी के साथ-साथ बह अपनी 
भावनाओं पर भी शान दे रहा हो। इसीछिये शायद उसका 
तेज़ करना भी समाप्त नहीं हो रहा था । पत्थर की रगड़ से तेज़ छरी 
हिस-हिस शब्द करके हिंसा की छाछसा से दप्त हो गई। उस घोर 
अंचेरी रात में ऐसा शत्तीत होने लगा मानो अन्धकार की नदी 
बह रही हो। खारे संसार में अंधेरी रात के प्रहदर पर-प्रहर बीतते 
जा रहे थे। आकाश सें मानो काछे-काले बादलों का स्रोत फूट 
पड़ा था ! ह की, 
अल्ततः जब मूसलघार वर्षा होने छगी तब जयसिंह को होश 
आया। वे जलती हुई छुरी को खोंप में रखकर उठ खड़े हुए: 
पूजा का समय निकट था। इन्हें अपनी शपथ का ध्यान आया । 
अब क्षणभर भी देर नहीं की जा सकती थी | 

आज मन्दिर हजारों दीपकों के प्रकाश से प्रकाशित थां। 
तेरह देवताओं के बीच में खड़ी काछी ने नर-रक्त का पान करते 
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के छिये अपनी जीभ बाहर निकाल रखी थी। मंदिर के नोकरों 
को छड्टी देकर रघुपति चोदह्नों देवताओं की ओर मुंह किये बठे थे। 
उनके सामने एक बढ़ा-सा खांडा रफ्खा था | बहू उज्ज्वल तथा 
नभ्न खड़ग दीपकों के अकाश में चमकत! हुआ रखे हुए बच्च के 
समान मानो देवी की आश्षाण्ों की राह देख रहा था| 

आधी रात को पूजा थी। समय भी निकट था। रघुपति 
अधीरतापूर्वक जयसिंह की प्रतीक्षा कर रहे थे। सहरसा जोर की 
हवा चली और मुसलाधार वर्षा होने छगी। वायु के कारण 
मंदिर की हजारों दीप-शिखायें कांपने छगीं। उस नंगे खड॒ग पर 
बिजली-सी चमने ढूगी। चोदृह देवताओं एवं रघुपति की परछाई' 
मानो सर्जाब होकर दीप शिखाओं के नृत्यसे लाछ॒ मिला-मिलाकर 
मंदिर के देवताओं पर नाचने छगीं। एक नर-मुंड उस आंधी में 
उड़कर घरे से टकराने रूगा। मंदिर में दो चमगादड़ आकर 
सूखे पत्तों की तरह इधर-उधर उड़ते छगे । उनकी परछाई दिवाछ 
पर पड़ने छगी | 

दो पहर बीत गये। पहुंले समीप के ओर फिर दूर-दूर के 
' भी सिथार चिल्ला घठे। तेज वायु भी उसके शब्दों कै साथ मिल 
. कर हू हू करके मानो रोने छगी। पूजा का समय हो गया था। 

: रघुपति अमंगछ की आशंका से अत्यन्त अधघीर हो उठे । 

इश्ी समय प्र्यकाललीन तूफान के सहश्य जयसिंह रात्रि के 
घोर अन्धकार में से सहसा मंदिर के प्रकाश में प्रविष्ट हुए । इनका 
शरीर एक लम्बी चादर से ढका हुआ था। सारा शरीर वर्षा 


रद । परद्रहवां परिच्केद्‌ 


से तर था। जोरों की सांस चल रही थी ओर नेत्रों से आग की 
चिलगारियां निकल रही थीं । 


रघुपति ने उनको पकड़ कर कान में कहा “राज-रक्त 
छाये हो १? 


जयसिंह उतका हाथ भटक कर जोर से बोढे--“छाया हैं) 
राज-रक्त छाया हूं। आप दूर छड़े रहें, में देवी पर चढ़ाऊँगा !” 
इन शब्दों से सम्पूर्ण मंदिर द्विल उठा । 

अयसिंद काली की मूर्ति के पास खड़े होकर कहने छगे - 
“तो सत्य है कि तू अपनी ही सस्तान का रक्त चाहती है मां। 
शज-रक्त के बिना तेरी प्यास बुकेगी ही नहीं ! जन्म ही से में 
हुफे मां कहता आया हूं, तेरी द्वी पूजा करता रहा हूँ। मैंने अन्य 
किप्ती को भी अपने हृदय में स्थान नहीं दिया। मेरे प्रीवन का 
कोइ दूसरा उद्देश्य भी नहीं था । में राज-बंश का हूं, में क्षत्रिय 
हूँ। मेरे भी प्रपितामह राजा थे। मेरी माता के वंश के आज 
भी राज्य करते देँ। मेरा रक्त भी तो तेरी सन्‍्तान का ही रक्त 
है--राज-रक्त ही तो हे।” इतना कहते-कहते उनके शरीर से 
चादर गिर पड़ी। उन्होंने कमर से छुरी निकाली, छुरी की चमक 
के कारण मारो विजछी कोंध वठी। देखते-ही-देखते जयसिंद ने 
सारी छूरी जपने हृदय में धंस्ा ली। मृत्यु की बह तीक्षण 
निह्दा उनके वक्षस्थल में घुस गई । वे मूर्ति के पेरों के समीप 
गिर पड़े, पर वह पत्थर की सूर्ति तनिक भी विचलित ने हुई। 
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रघुपति चिल्ला पड़े। उन्हों ने जयसिंह को ७ठाने की चेष्ठा 
की पर उठा न पाये। वे जयसिंह के मृतक शरीर पर पड़े रहे। 
रक्त निकलकर मंदिर के श्वेत पत्थरों पर बहने छूगा | सारे दीपक 
एक-एक करके बुक गये। उस घोर अन्धकार में ल्वारी रात 
किसी व्यक्ति के निःश्वास के शब्द ही सुनाई पड़ते रहे । रात के 
तीसरे पहर आंधी-पानी बन्द हो गया और चारो ओर सन्नाटा 
छा गया, चौथे पहर में बादकों को चीरकर चन्द्रमा की किरणें 
मंदिर में प्रवेश करने छगीं। चांदनी जयसिंह के पीले मुख पर 
पड़ी । चौदहों देबता सिरहाने खड़े-खड़े बही देखने छगे । 

जब ग्रातःकाल जंगल में पक्षी बोलने छगे तब रघुपति उस 
सतक शरीर पर से उठे | 


 शोछहका फारिच्छेद 


राजा के आज्ञामुसार नक्षत्र राय प्रजः भें फेे हुए असंतोष 
का पता ठगाने के छिये स्वर्य घिकठे। इनके भन में विचार 
आया कि मंदिर में जाने से क्या छाभ। वे रघुपति के सामने 
आमने पर न जाने क्‍यों विवल्ित हो जाते थे ओर उचित-असुचित 
का ज्ञान न रहने से वे अपने को संभाल भी न पाते थे। रघुपति 
के सम्मुख जाने की उन्रकी थोड़ी भी इच्छा न थी। इसी कारण 
उन्होंने निश्चय किया कि रघुपति की निगाह बचाकर चुपके-से 
जयसिंह के कमरे में जाकर उन्हीं से सारी बालों का संक्षेप में 
पता छगाऊँगा। 
.. नक्षत्र राय धीरे थीरे जयधिंह के कमरे में घुसे । कमरे सें 
' अवेश करते समय उन्होंने सोचा कि यदि छोटा तो समझो बेच 
गया। घुसते दी उन्होंने देखा कि जयसिंह की पुस्तक, कपड़े-छत्ते 
ओर उनके घर के सारे सामान चारों ओर बिखरे पड़े हैं | उनके 
बीच में रघपति बेठे हैं पर ज़यसिंह न थे। रघुपति की छाछ 
छाछ आंखे अंगारे के समान जल रही थीं. तथा उनके बार भी 
बिखरे हुए थे। 
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नक्षत्र राय को देखते ही रघुपति ने उनकी कलाई जोर से 
मुट्ठी में पकड़ छी । उन्होंने नक्षत्रराय को जरूपूवेक जमीच पर बेठा 
दिया। . अक्षत्र राय के होश उड़ गये। रघुपति ने अपने जछते 
हुए नेत्रों द्वारा उनके हृदय तक को दग्ध करते हुए पागढ़ों की तरह 
कह्ा--“रक्त कहां है ९”? नक्षत्र राय का हृदय वेग से घड़कने 
छगा। उनके मुँह से कोई बात न निकली .. 

रघुपति से चिल्लाकर कहा--/तुम्हारी प्रतिज्ञा कहां गई ९ 
बताओ, रक्त कहां है ?” 

नक्षत्र राय ने हाथ-पांव ढीले कर लिये। ये बाय हटकर बेठ 
गये ओर बल्च का एक छोर पकड़कर एऐंठने छगे। डनका कत्तंव्य 
जागृत होने छगा | वे सूखे हुए मुख से बोले--“पुजारीजी ...” 

रघुपति फिर बोले--“इस बार जब मां ने स्वय॑ तछबार उठा 
छी है; जब चारों ओर रक्त की धारा बहेगी और चुंम्दारे वंश में 
भी रक्त की एक बंद तक बाकी न रह जायगी तब देखंगा अक्षत्र 
राय का आतस्नेह !” ः 

“प्रातृ-छलेह | हा: हा; हा: पुजारी जी ..” नक्षत्र राय ओर न 
हँस सके । उनका गछा रुँध गया | 
.... तलब रघुपति ले कहा मुझे गोविन्द माणिक्य का रक्त नहीं 
चाहिये। इस प्रथ्वी पर गोविन्द माणिक्थ के लिये जो प्राणों से 
भी अधिक प्रिय है में उस्ली को चाहता हूं। में उसका रक्त उनके 
सारे शरोर में पोत देना चाहता हूं जिससे उन्तका- बल्चस्थछ तक 
रंक्त-बर्ण का हो जायगा और बह रक्त-चिन्ह किसी. भी :अकार, 
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न सिट पायेगा | इसे देखलो, भलीभांति देखछो |” इतना कहकर 
रघुपति ने ठुपट्टा हटा छिया। उसका शरीर रक्त से ऊथपथ था | 
उन्नके वक्ष॒स्थकछ पर भी यत्र-तत्र रक्त जमा हुआ था। 
नक्षत्र राय सिहर उठे। उनके द्वाथ-पेर काँपने छगे। रघुपति 
' ने अपनी ऋटठोर मुद्ठियों में नक्षत्र राय दा हाथ जकड़ कर कहा - 
“बह कौच है--कोन है. जो गोविन्द माणिक्य को प्राणों से भी 
अधिक प्यारा है ? किसीके न रहने पर गोविन्द माणिक्य को 
यह सारा संसार श्मशान तुल्य हो जायगा ? वे प्रातःका७ बिछोने 
से उठकर सबसे पहले किसका मुख देखते हैं? किसकी स्मृति 
लेकर वे रात में सोने जाते हैं तथा कोन उनके हृदय में प्रवेश 
करके निवास कर रहा है ? वह कौन है ?” इतना कहकर रघपति 
नक्षत्र राय की ओर उसी प्रकार घ्रकर देखने लगे जसे व्याघ्र डरे 
हुए मग-शावक की ओर आक्रमण करने के पूर्व स्थिरतापूर्वक 
देखता है । 
. भक्षत्र राय मटपट बोछ उठे--“नहीं; मैं महों।” किन्तु 
छिसी भी प्रकार चढ् रघुपति की सुद्टी न छुड़ा सके । 
रघुपति ने पूछा--“तो बताओ. वह कौन है ९” 
नक्षत्र राय कह उठे - “धुब |” 
रघुपति--“ध्रुब कौन ९”? 
नक्षत्र राय-- “बह एक बालक है |” 
तब रघुपति ने फिर कहा--“हां, में उसे जानता हुँ--भलीभांति 
जानता हूँ। राजा को कोई अपनी सन्‍्तान नंहीं, थे उसी का 
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पालन-पोषण अपनी सन्‍्तान की तरह कर रहे हैं। छोग अपनी 
संतान को कितना प्यार करते हैं--यह तो में नहीं जानता; किन्तु 
पाछित सनन्‍्तान को छोग ग्राणों से भ्री अधिक प्यार करते हैं 
इससे में भल्लीभांति परिचित हूं। अपमी सम्पूर्ण सम्पदाओं की 
तुलना में राजा उसके सुख का विशेष ध्यान रखते हैं। अपने 
सश्तक पर मुकुट देखने की अपेक्षा उसके माथे पर मुकुट देखकर 
राजा को विशेष आनन्द होता है |? 

नक्षत्र राय आश्रयंचकित होकर कह उठे---“ठीक वात है |” 

रथुपति ने कह --“ठीक नहीं तो फिर क्‍या? राजा डसे 
कितना प्यार करते हैं, क्या में नहीं जानता, क्‍या में नहीं सम- 
भता ? में भी तो उसे ही चाहता हूँ ।” 

नक्षत्र राय हाँ? कहकर रघुपति की ओर देखते रहे। 
अपने मन में बोके---“उसी को चाहते है |” 

रघुपति ने फिर कहा--“उसको छाना होगा- आज ही छासा 
होगा। उसे आज रात्रि को ही चाहता हू ।? पा 

नक्षत्र राय ने प्रतिध्चनि की तरह दु६राग्रा--“आज रात्रि को 

ही चाहता हूं।” 

रघुपति ने कुछ क्षण तक नक्षत्र राय के मुंह की ओर देखा 
ओर समनद्‌ स्व॒र में कृद्दा-“यह वबारूक ही तो तुम्हारा शन्नु है-- 
जानते हो इसे ९ तुम राज-कुछ में पेदा हुए हो । च जाने कहां. 
से एक अज्ञात कुछ का बाकूक तुम्हारे मध्तक से मुकुट उतार छेने 
के लिये आ गया दै। इसे जानते नहीं हो क्या ? जो राज- 
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सिंहासन तुम्हारी अपेक्षा करता था उसी सिंहासन पर उस बालक 
का स्थान निश्चित हो चुका दै--इसको क्या दोनों आंखों के रहते 
भी देख नहीं पाते ९” 

नक्षत्र राय के छिये थे सारी बातें नहैम थीं। उन्‍होंने भी 
पहले ऐसा ही सोचा था । वे गवे-पूबक बोछे--/पुजारी जी क्या इसे' 
ओर अधिक बतकाना पड़ेगा ? में क्या इसे देख नहीं रहा हू ९” 

तब रघुपति ने कहा - “तब फिर क्या ९ मुझे; उप्ते छा दो |”? 

में तुम्द्दारे मार्ग का कंटक दूर कर दू'। सारा समय तो तुम 
इसी प्रकार यहीं बिता दोगे तो फिर उसे छाओगे कब ९” 

नक्षत्र राय--“आज सायकाल, अंधेरा हो जाने के पश्चात्‌ ९? 

इश्षके बाद जनेऊ का स्पश करके रघुपति ते कहा “यदि 
तुम उसे न छा सहोगे तो आह्ाण का शाप छगेया। जिस झुख 
से उसे लाने की प्रतिज्ञा करके यदि पालन न करोगे तो तीन दिन 
के भीसर दी तुम्दारे उसी भुख का मांस गिद्ध नोच-नोच कर 
खायँगे |? का 

इसे छुनकर नक्षत्र राय ने चोंककर मुँह पर हाथ रख ठिया। 
कोमल मांस पर गिद्ध के चोंच मारने की कंहपना मात्र उनको 
अत्यन्त असब्य माद्ूम होने छगी। रघुपति को श्रणाम करके 
वे चूटपट चढू पड़े। उस कमरे से निकुठकर जब नक्षत्र राय 
प्रकाश, वायु ओर जन कोढाहल में आये तो सानो इन्हें जया 
जीवन ग्राप्त हुआ। रा 
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5छी दिन सायंकाल नक्षत्र राय को देखकर ध्रुव 'काका” कह 
कर दोड़ता हुआ आया ओर अपने नन्‍हें हाथों से उनके गछे को 
पकड़ कर उनके गाछ पर अपना गाल रख बह अपना मुख उनके 
सुख के समीप ले गया ओर खूब धीरे से बोला --“काका।”? 

नक्षत्र राय वोले - “छिः छिः ऐसी बाव मत बोढो | में 
छुम्हारा काका नहीं हूं ।” 

अबतक घ्रुब उनको बरावर काका कहता आ रहा था किन्तु 
आज्ञ सहसा उनकी नकार सुनकर उसे बड़ा आश्रय हुआ। वह 
कुछ देर तक गम्भीर मुख-समुद्रा बनाये चुपचाप बेठा रहा | बाद 
में नश्नत्रशय की ओर अपनी बड़ी-बड़ी आंखों को उठाकर 
पूछा -“तुंम कोन दो ९? ह 

सक्षत्र राय मे कहा--में तुम्हारा काका नहीं हूं!” 

इसे सुनकर ध्रुव को जोंर की हँसी आ गई। इतनी असम्भव 
बाल इसके पहले उसने कभी भी न छुनी थी। चह हँसकर 
बोछा--“तुम काका ।” नक्षत्र राय जितना ही सना करने छगे 
बह उतना ही घार बार “तुम काका, तुम काका” कहने छगा। 


८४ स॒त्रद॒बां परिच्छेद 


लि 


बसकी हँसी भी उतनी ही बहती गई। वह नक्षत्र राय को काका 
ब्हकर चिटाने छगा। तब नक्षर राय बोले -झ्ुव, दीदी को 
देखने बलोगे ?” 

भ्रुव॒ तुरत्त नक्षत्र राय का गला छोड़कर खड़ा हो गया कोर 
बोला-- “दीदी कहां है ९? 

नक्षत्र राय--सां के पास |” 

धुव--“मां कहां है ९” 

नक्षत्र राय--/मां एक जगह हैं। में तुमको वहां ले जा 
सकता हूं ।” 

घुव ने ताठी बजाकर पूछा--“कव ले चछोगे, काका ९” 

नक्षत्र राय “ “अभी ।”? 

भ्रुव आनन्द से चिल्ला उठा . उसने बलपूबेक नक्षत्र राय की 
गरदन पक्रड़ छी। नक्षत्र राय ने उसे गोद में उठा लिया और 
चादर से ढक कर शुप्र वार से उसे बाहर छे गये | | 

' आज रात को भी वाहर निकलना मना था, इसी कारण सार्ग 
में कोई अहरी तक नहीं था। पूर्ण चन्द्र आकाश में ढद्ति था। 
. मंदिर में जाकर नक्षत्र राय ध्रुव को श्घुपति के हाथ में देने 

छगी। स्पुपति को देखकर ध्रुव बलपूर्षक नक्षत्र राय से लिपट 
गया; बह किसी भी प्रकार उनकों छोड़ता नहीं था | रघुपति 
ने बछात्‌ उसे छीन. दिया। शुब काका? कह कर रो पड़ा। 
सक्षत्र राय के नेत्रों में भी आंसू आ गये पर रघुपति के सामने 
हृदय भी यह दुर्घटता दिखाने मे उल्हें अत्यन्त छा आने ढगी। 
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उन्हें जान पड़ा मानों वे पत्थर से मढ़ दिये गये 6 । उस घझमय 
श्रुव रोते-0-रोते “दीदी? दीदी! कहकर पुकारने रूगा पर दीदी न 
आई। रघुपति ने उम्ते एक वार बजञ्ञ सरीखे कठोर स्वर में डांठा । 
भय के कारण भ्रुव की रुखाई बन्द हो गई। अब चढहू केबछ 
सिसकने छगा--इसे श्लाई ख़ब-दुक कर आने लगी । चोव्ह्ों 
डेज-सूर्तियाँ खड़ी-खड़ी देखती हूं! रहीं | 

अब-रात्रि को चींद में रोने की आवाज्ञ छुनक्र गोविन्द 
माणिक्य जाग फ्ड़े। सहसा उल्डोंने सुना कि कोई खिड़की के नीचे 
खड़ा होकर कातर स्वर में पुकार रहा है - “महाराज, महाराज ।? 

राजा तुरूनत उठकर गये और उस छिटकी हुई चांदनी में देखा 
कि ध्रुव के चाचा केदारेश्वर खड़े हैं। उनहों ने पूछा--/क्या 
बात है |? ह 

केदारेश्वर ने कहा--/महाराज, मेरा ध्रुव कहां है ९? 

राजा बोले--“क्यों, क्या वह तुम्दारे बिछोने पर नहीं है ?” 

“न्ा”--कैदा रेश्वर कहने छगे--“शाम हो जाने पर धुव को 
न देखकर जब मैंने पूछताछ की तो युवराज नक्षत्र राय के नौकर 
मे बताया कि ध्रुव महल में युवराज के पास है। इसको घुनकर 
में निश्चित्त हो गया। जब अधिक रात हो गई और धुब न 
आया तो मुझे आशंका होने छगी । पता छगाते पर साछुम हुआ 
कि युवराज नक्षत्र राय भी महल में नहीं हैं। मेंने महाराज से 
सारी बातें बताने के लिये भेंट करने की बहुत कोशिश की परन्तु 
पहरेदार ने मेरी कोई भी बात न मानी। इसी कारण विवश 
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होकर में मद्वाराज को खिड़की के नीचे से पुकार रहा था। मेने 
आपकी नींद में वाधा डाछी हैं, आप कृपया भेरे इस अपराध को 
क्षमा कीजिये ।? ह 

महाराज के मन में एक विचार सहसा बिजली के समान 
ज्ञागृत हो उठा। उल्होंने चार पहरेदारों को बुलाया और बोले - 
“शब्नों से सु्नज्जित होकर मेरे पीछे-पीछे आओ |”? 

एक ने कहा--/महाराज, आज रात को बाहर सार्ग पर 
ज्ञाना मना है !? 

राजा बोले--में आज्ञा दे रहा हूं ।” 

केदारेश्वर भी जाने को तैयार हुए परस्तु राजा ने इन्हें छोट 
जानेको कह दिया। उस चाँदनी रात में मनिरजेन मार्ग द्वारा राजा 
मंदिर की ओर चछे | 

जब मंद्रि का द्वार सहसा खुछ॒ गया तब दिखाई पड़ा फि 
तलवार को सामने रखकर रघुपति ओर नक्षत्र राय शराब पी रहे 
थे। विशेष प्रकाश न था केवछ एक दोपक जल रहा था। पर 
घुव कहाँ ? ध्रुव तो काली की मूर्ति के चरणों के समीप सोया 
पढ़ा था। उस्रके गालों पर पड़ी हुई अश्रु की घारा सूख गई थी । 
उसके दोनों ओठ कुछ खुछे हुए थे। नतो उलके मुख पर कोई 
भय का चिर्द्र था न कोई विचार ही। ऐसा प्रतीत होता था 
जेसे बह पत्थर पर नहीं बल्कि अपनी दीदी की गोद में सोया है । 
मानों दीदी ने चुम्बन लेते-लेते उसके नेत्रों के आंसुओं को पॉंछ 
दिया हो | 
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शराब पी लेने के कारण नक्षत्र राय अपने होश में न थे। 
किन्तु रघुपति चुपचाप बेठे हुए पूजा के छप्न की प्रतीक्षा कर रहे 
थे । वे नक्षत्र राय की बक-बक की ओर छुछ भी ध्यान नहीं दे रहे 
थे। नक्षत्र राय कह रहे थे--“पुज्ञारी जी आपके मन में डर 
उत्पन्न हो रहा है? आप सनमें भय करते हैं और में भी डर रहा 
हूँ। किन्मु कोई डर नहीं, पुत्रारी जी | भय केसा ? ओर किसका 
में आपकी रक्षा कछँगा। क्‍या आप सोचते हैं कि में राजा से 
डरता हूं ? न में शाह शुजञा से डरता हूं न शाहजह्वां से ही। 
पुजारी जी, आपने कहा क्‍यों नहीं ९ मैं राजा को पकड़ छाता 
ओर दैबी को सस्तुष्ट कर दिया गया होता । उस छोटे बालक में 
भछा कितना रक्त निकलेगा ९? 
इसी समय सहसा मंदिर की दीवाछों पर परल्लाई दिखाई 
पड़ी। नक्षत्र राय ने पीछे फिरकर देखा तो राजा खड़े थ। 
आख्र्य के कारण खारा नशा हवा हो गया। वे अपने आप से 
गड़-से गये । मद्दाराज गोबिन्द साणिक्य ने दौड़ कर, शोये हुए 
ध्रव को गोद में उठा छिया और पहरेदारों से बोके “इन दोनों 
को गिरफ्तार कर लो। 
चारो पहरेदारों मे रघुपति और नक्षत्र राय के दोनों हाथों 
को पकड़ लिया । ध्रुव को सीने से चिपकाये हुए महाराज 
गोविन्द माणिक्य चन्द्वमा के शुश्र प्रकाश में उस जन हीन मार्ग 


से महू को छौट आये। रघुपति ओर नक्षत्र राय रातभर 
कारागार में रहे | 





पा 
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असीके दूसरे दिल विचार होनेवाछा था। ल्यायारूय में 
लोग खचाखच भरे थे। न्‍्यायाबीश के आसव पर राजा 
विराजमान थे तथा चारो ओर सभासर छोग यथाध्थान बेठे थे। 
सामते दोनों अभियुक्त खड़े थे । किसी के हाथ में हथकड़ी न 
थी। केवल सशद्धप्रहरी उत्तको चार ओर से धरे श्नढ़े थे । रघुपति 
पत्थर की सूर्ति के समान खड़े थे और नक्षत्र राय सिर नीचे 
किये हुए । 

रघुपति का अपराध ग्माणित करके राजा ने कह्ा--“तुमको 
कुछ कहना है ९? 

रघुपति बोले - “मेरा विचार करने का अधिकार अन्य को 
नहीं है |”. 

राज्ञा--“तो तुम्हारा विचार कौन करेगा ९” 
... रघुपति--में ब्ाह्मण हूं, में देव सेषक हूं। अत्तः देवता ही 
मेरे बारे सें विचार कर सकते हैं |” । 

राजा --पाप का दण्ड और पुण्य का पुरस्कार देने के छिये 
इस संसार में देवताओं के सइख्तरों अनुचर हैं। में भी उन्हीं में 
एक हूं। इस पक्ष को छेकर में तुस्दारे बारे में विचार करना नहीं 


धाजपि? ८ 


चाहता। में पूछुता हूं कि कछ सायंकाछ बलि चढ़ाने की इच्छा 
से तुमने एक बालक का अपहरण किया था ९”? 

रघुपति हा! 

बाजा -“तब तुम अपशध सीकार कर रहे हो ९”? 

रघुपति -“अपराध | अपराध केसा ९ में तो मां की आज्ञाओं 
का पालन कर रहा था--मां का छाय॑ पूरा कश रहा था और 
घुछ्ने उसमें विन्न डाछा। अपराध तो तुमने किया। अब में 
हुम्हे माता के समक्ष अपराधी ठहराता ह'। बह तुम्धारा विचार 
करंगीं |? 

राजा में उनकी बातों का कुछ भों उत्तर न देकर बोले “मेरे 
शज््य का यह नियम है कि जो व्यक्ति देवता के नाम पर बढ्ि 
चढ़ायेगा या बढि चढ़ाने के लिये तत्पर होगा उसे निर्वासक-दण्ड 
दिया जायगा। वही दण्ड मेंने तुम्हें दिया। तुम आठ साल के 
लिये देश से निकाल दिये गये । प्रहरी तुम्हें मेरे राज्य के बाहर 
कर आवेंगे (? 

प्रदरी रघुपति को समासवन से छे जाते को उद्यत हुए। 
रघुपति ने उनसे कहा- “झुको” फिर राजा की ओर देखकर 
बोले --/तुम्हारा विचार होना बाकी है। अब में तुम्हारा विचार 
कहाँगा। सुत्रो, चौदह देवताओं की पूजा की दो रात्रियों को जो 
कोई बाहर आवे बह पुज्ञारी द्वारा दण्ड का भागी होता है यही 
मेरे मन्दिर का नियम दै। इस प्राचीन नियमासुसार तुम दृण्ड 
के भागी हुए |” 
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राजा ने कह्टा-“में तुन्हारा दण्ड प्राप्त करने के डिये प्रस्तुत हूँ” 

समभासद बोल उठे--/इस अपराध के छिये फेवछ अर्थ दण्ड 
ही दिया जा सकता है |” 

रघुपति ने कहा-“में तुम्हारे ऊपर दो छाख रुपये का वृण्ड 
छगाता हूँ। अभी देना होगा ।” 

राजा ने कुछ क्षण तक विचार किया और तब बोले--- 
#तथास्तु” उन्होंने कोषाध्यक्ष को घुछाकर दो छाख रुपया देने की 
जाज्ञा दैदी। रक्षक रघुपति को बाहर ले गये | 

रघुपति के चले जाने के बाद बक्षत्र राय की ओर तीज दृष्ठि 
से देखकर राजा ने कहा-- “तुम अपना अपराध स््रीकार करते हो 
था नहीं ९” 

सक्षत्र राय बोछे “महाराज में अपराधी हूं । मुझे क्षमर 
कीजिये? इतना कहने के बाद दोड़कर उन्होंने राजा का पेर 
जोर से पकड़ लिया।.. 


मद्दाराज विचलित हो गये । कुछ क्षण तक उनके मुंह से 
बात तक न निकी । अच्त में अपनेको सँसाल कर. बोले-- 
#सक्षत्र राय, उठो। मेरी बात सुनो । में क्षमा करमेबाल्य कौन 
हूँ ? मं तो अपने शासन में स्वर्य आवद्ध हूं। जिस अकार बन्दी' 
बंधा होता है उस्ती भांति स्यायाघीश मी। एक ही अपराध के 
लिये में एक व्यक्ति को दण्ड दूँ और दूसरे को क्षमा करूँ--यह 
कंधे दो सकता है। लुम स्वयं सोचो |” 
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सभासखदों ने कहा--“महाराज, नक्षत्र राय आपके भाई हैं। 
आप अपने भाई को क्षमा कर दीजिये |” 

राजा ने वल्पूवंक कहा “तुम सभी छोग चुप रद्दो । जबतक 
में इस स्थान पर हूं, तब्तक न तो में किसी का भाई हूं न वच्धु 

समभासद एकदम चुप हो गये। सभा में शाल्ति छः गई। 
राजा ने गम्भीरतापूर्वक कह्दा। “तुम सभी छोसों ने सुन लिया है 
कि मेरे राज्य का नियम है कि जो व्यक्ति देवता के नाम पर 
चलि चढ़ायेगा या चढ़ाने का प्रयत्न करेगा उसको निर्वासन दण्ड 
दिया जायगा । कल साय॑कारू नक्षत्र राय ने रघुपत के साथ 
घड्यन्त्र करके एक बालक का क्पहरण किया था। यह अपराध 
प्रमाणित हो चुका है। अतः में उनको आठ साल के लिये देश 
से (सर्वासित करता हूं ४” 

जब पहरो नक्षत्र राय को ले जाने छगे उस समय राजा ने 
सिंहासन से उतरकर' सक्षत्र राय को गछे से गा छिया और भरे 
हुए कंठ से बोले--“भाई, केबल तुम्हें ही दण्ड नहीं मिलता है बल्कि 
मुझे भी। न जाते मेंते पृ जन्म में कोन-सा अपराध किया 
था । जबतक तुम अपने बन्धु-वान्धवों से बिलग रहो ! कुछबेवता 
तुम्दारे साथ रहें और तुम्हारा कल्याण करें|” ह 

देखते-ही-देखते यह समा चार जोरों से फेल गया, अन्तःघुर में 
रोना-पीटना मच गया | राजा पकान्त कमरे में द्वार वल्द्‌ करके बेठ 
गये और हाथ जोड़कर कहने छगे--“अश्ु, यदि में कभी अपराध 
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करूं तो मुझे क्षमा न कीजियेगा । अशु मुझे पापों के लिये दण्ड 
अचश्य दों। पाप करके दण्ड सहा जा सकता है किन्तु क्षत्ा- 
प्राप्ति का भार असहनीय हो जाता है प्रभु ।? 

राजा के मन में नक्षत्र राय का प्रेप्त दूने वेग से जागृत हो 
उठा। मन में नक्षत्रराय के बचपन की आकृति जाग छठी। 
नक्षत्र राय ने जो कुड खेल-कूद, वातचीत और काम-काज किया 
था, बहू एक-एक करके राजा के सन में उठने करे | श्रव्येक दिन 
और प्रत्येक रात सूथ के प्रकाश में और तारा. खचित आकाश में 
मानों वालक नक्षत्र राय को लेकर राजा के सम्मुख उद्ति होती 
थी। राजा के नेत्रों से अविरछ अश्ुधारा श्रवाहित होने छुगी । 


उन सर्का फरिच्छेद 

निर्वासन के डिये तैयार रबुपति हे जब सिपाहियों ने पूद्ठा 
कि पुजारी जी किस ओर चढछगे तो रघुपति ने उत्तर दिया-- 
#प्श्चिय को ओर |”? 

नो दिन तक पश्चिम की ओर यात्रा करने के बाद बन्दी और 
सिपाही ढाका नगर के समीप जा पहुंचे। तब सिपादी रघुपति 
को ओोड़कश राजधानी को छोट आये | 

रघुपति ने मन-ही-मन कहा--“कलियुग में बद्यन्शाप छाभ- 
दायक नहीं होता । देखा जाय ब्राह्मण की बुद्धि कितनी है ९ 
देखा जाय कि गोविन्द माणिक्य कहाँ के राजा हैं तथा कसा से 
रघुपति पुजारी ९” 

त्रिपुरा की सीसा पर मंदिर के पास झुगछ राज्य को खबरें 
अधिकतर नहीं पहुंचती थी । इस्तीछिये रघुपति ढाका शहर में 
जाकर मुगछों की रीति-मीति एवं राज्य की अवस्था को जानने के 
लिये बत्सुक हुए । ह 

उस समय सुगछ सम्राद शाइंजहां का राज्य-कार था। 

उसका तीसरा छड़का औरंगजेब दक्षिण में बीजापुर पर आक्रमण 
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करने के लिये नियुक्त था। दूसरा छड़का सूजझ्ा वंगाक्ू का राजा 
था और राजमहरू उसकी राजधानी थी । सबसे छोटा छड़का 
कुमार झुराद शुबराव पर शासन कर रहा था। ज्यरेष्ठ युवशज 
दारा राजधानी विछी में ही निवास करता था। सम्राट को आयु 
है७ साछ की थी। उनका शरीर रोग ग्रस्त रहने के कारण राज्य 
का भार दारा के ऊपर ही आ पड़ा था | 
रघुपति ने कुछ समय तक ढाका में रहकर उद भाषा का 
झ्वान प्राप किया और अन्त में राजमहल की ओर चछ पड़े । 
जब वे राजमइछ पहुंचे उल समय भारसबर्ष में अराज्षकता 
फेल चुकी थी! समाचार फेछ गया था कि शाहजहां म॒त्युशय्या 
पर पड़े हैं। इस संबाद को पाते ही शुजा सेना के साथ दिल्ली 
की ओर वेग से चल चुका था। सम्नद्‌ के चारो पुत्र मरणासशन्न 
शाहजहां के सिर से मुकुट को एक ही भपट्रे में जड़ा छेने का प्रयत्न 
' कर रहे थे । | 
ब्राह्मग उसी क्षण अराजकता से व्याप्त राजमहछ को छोड़ 
कर शुज्ञा के पीछे जाने में प्रवृत्त हुआ। उसने अपने साथियों 
खं सेवकों को विदा कर दिया। साथ मैं जो दो छाख रुपये थे 
उनको राजमहछ के समीपल्‍््थ एक निर्जेन स्थान पर गाड़ दिया 
ओर उसपर एक चिन्ह बता दिया। उसने बहुत ही थोड़ा रुपया 
पास में रख लिया | 
जछे हुए मकान, परित्यक्त गांव और कुचके हुए खेलों को 
देखते हुए रघुपति बिना विश्राम किये आगे बढ़ने कमी | रघुपति ने 
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साधु-वैश घारण कर लिया धा। किन्तु सनन्‍्यासी का वेश होने 
पर भी आतिथ्य पाना कठिन था. कारण यह कि टिड्डियों के 
समान सेनाय जिस मार्ग से चछी गई थीं उसके दोनों ओर 
केवल दुभिक्ष विराजसान था | सेनायें घोड़ों और हाथियों के लिये 
कच्चे अन्न तक को काठ ले गई थीं। कृषकों की कोठी में अमन 
का एक दाना भी न बचा था। चारो ओर केवल छूट-पाट से 
चचे हुए समान अस्तव्यस्त रूप में फेले हुए थे । 

अधिकांश छोग गाँव छोड़कर भाग गये थे। देबात्‌ यदि 
एक दो व्यक्ति दिखाई पड़ जाते तो उनके सुर पर भी द्वास्य की 
रेखा तक म रहती । वे चकित हिरणों के समान सतक रहते 
ये न तो किखी पर विश्वास करते न दया ही ! 

निज्न मार्ग के किनारे पेड़ के नीचे हाथ में छाठी हछिंग्रे दो 
चार छोग बेठे हुए देखे जाते थे। वे भी दिन भर पथिकों का 
शिक्रार करने की ताक में रहते। धघुम्र-केतु के पीछे जिस प्रकार . 
एक उछका समूह छगा रहता है ठीक उसी श्रकार लटेरे सेनिकों के 
बीछे-पीछे छूट-पाट से बचे-खुचे सामानों को छटते जञाते। यहां 
तक कि जेसे एक सतक शरीर के छिये सियार भौर कुत्ते आपस 
में छीना-कपटी करते हैं उसी तरह सेनिक ओर छूटेरों में छड़ाई 
होती जाती । 

निष्ठरता तो सेनिकों का खिलवाड़ हो गई थी। समीप के . 
शक निरीह पथिक के पेट में खप्‌ से तलवार घुसेड़ देना, या उसके 
सिर से पगड़ी के सहित खोपड़ी का थोड़ा-सा भाग उड़ा देना. 
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इस तो में साधारण इईँसी-खेल समझते थे। गाँव के लोग उनको 
देखकर भयभीत हो जाते थे--इसी की जानकर उन्हें बड़ा मज़ा 
आता था। वे उस छूट-पाट के बाद भरी बचे हुए ग्रामीणों को दस 
करने में आनतद का अनुभव करते थे। कभी वे दो श्रेष्ठ ब्राइणों 
को पीठ-घै-पीठ सटाकर उनकी चोटियों को एक दूसरे से बांध 
देते ओर दोनों की नाक में सुँधनी सुंघाते वथा कभी दो घोड़ों की 
पीठ पर एक हैं! मनुष्य को चढ़ाकर दोनों घोड़ों को चाबुक से 
मारते। दोनों घोड़े दो विपरीत दिशाओं में भाग जासे और 
बीच में वह मनुष्य गिर पड़ता तथा उसके हाथ-पेर दृूट जाते। 
इस प्रकार प्रतिदिन वे लगे-तये खेलों का आविष्कार करते रहते। 
बिना किसी कारण के गाँव जछा दिये जाते। कहा जाता कि 
बादशाह के सम्मानाथं आतिशवाजियां छूट रहीं थी । 

सेनाओं के मार्ग पर इस्ती प्रकार अत्याचार के सेकड़ों चिन्ह 
पढ़े हुए थे। यहाँ पर भछा रघुपति आतिथ्य पाते ही केसे १ 
वे कभी भूखे और कभी थोड़ा-सा खाकर रद्द जाते। पक रात 
अस्थेरे में एक टूटी-फूटी भर परित्यक्त कुटिया से थके-मांदे होने 
के कारण वे सो रहे थे। प्रातःकाछ उठते ही उन्होंने देखा कि वे 
रातभर एक सिर-रहिलत शतक शरीर का तकिया छगाये सोये हुए 
थे। एक दिल दो पहर को दघुपत्ति ने भूखे होने के कारण किसी 
घर में जाकर देखा कि एक व्यक्ति अपने दूदे हुए सन्दूक पर मुँह 
के बढ पड़ा हुआ दे। मालूम होता था कि वह. अपने छुटे हुए 
घन के ढिये शोक कर रहा हो । समीप जाक्रर थक्का देने से ही 
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बह छुड़क पड़ा सतक शरीर मात्र, उसके श्राण बहुत समय पूर्व 
ही निकछः चुके थे। 

एक दिन रघुपति एक घर में सोये हुए थे। रात किसी तरह 
बीतने का माथ ही ने छेती थी। कुछ रात बाकी थी। इसी 
समय घोरे-धीरे द्वार खुछा । शरदकाछीन चाँदनी के साथ-साथ 
कितनी ही परछाह्याँ बर में घुंस आई। फुस-फुस शब्द झुनाई 
पड़ते छगे.. रघुपति चोंककर उठ बेठे | उनके उठते ही कितने ही 
ल्ली-कंट मयपृथ्क बोल उठे “अरे बापरे” एक पुरुष आगे आकर 
बोला--“कोौन है रे ९” 

रघुपति ने कहा--“में एक ब्राह्मण पथिक। तुम लछोख 
कोन हो ९? 

४इमछोगों का यहीं घर है। हम छोग घर छोड़कर भाग गये 
थे। भुगल सेना चली गई है---यह सुनकर हम फिर यहां छौट 
आये हैं ।” 

रघुपति ने पूछा - “मुगल सेना किधर गई है ९? 
. /विजयगढ़ की ओर। अब तक वह विज्ञयंगढ़ के जंगलों 
मे प्रवेश कर चुकी होगी |” . 

रघुपति कुछ अधिक न कहकर उसी क्षण चल पढ़े ! 


् & &* ७. 
कीार्डकरए आारच्छुल 

विजयगढ़ का विशाल जंगल ठगों का अड्डा था। जंगल से 
द्वोकर जो रास्ता जाता था उसके दोनों ओर कितने नरकंकालछ 
गड़े हुए थे, उनपर केवछ जंगली फूछ ही फूलते थे उनका अस्य 
कोई चिन्ह नहीं । बन के बीच में एक बरगद का बुक्ष था तथा 
बबूछ, नीम ओर सेकड़ों प्रकार के छता-गुल्मों से यह बन भरा 
हुआ था। स्थान-स्थान पर पोखर और तालाब की तरह बना 
हुआ था । निरन्तर पत्तों के गिरते रहने से डसका पानी एकद्म 
हरा दो रहा था। छोटी-छोटी पगड्डंडियाँ यत्रतन्न ठेढ़े-मेढ़ें सापों 
के सदश अंधेरे जंगल में चली गई थीं। वृक्षों की डाह-डाल 
पात-पात*पर बंदर थे। बरगद की डाल के ऊपर से सेकड़ों बरोह 
एवं बत्द्रो' की पूछ छटक रही थीं।- टूटे हुए मंद्रि के आंगन में 
दरसिगार का पेड़ सफेद फूछों एवं बन्दरों के खुले हुए दांतों से 
एकद्स आच्छादित था। सब्ध्या के समय बड़े-बड़े काऊ के वृक्षों 
के ऊपर मुण्ड-के-मुण्ड तोतो' के तीत्र खर से बन-प्रान्‍्त का घोर 
. अन्धकार मानो छिलन्नभिन्न दो गया था।.. 
आज इस विशाल बन के भीतर लगभग बीस हजार सेनाओं 
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ने प्रवेश किया । ढाछ-पात, छता-पत्र एवं तण-छवाओंसे परिपूर्ण 
यह रृम्बा-चोड़ा जंगल बीस हजार तेज नखों एवं चॉचवाले 
सेनिक रूप बाज-पक्षियों का एक ममेघ नीड़ मालूम पड़ रहा था । 
सेनाओं का जमघट देखकर अहझूय कोवे कांव-कांव करते हुए 
दुछ बांधकर आकाश से चक्कर छगा रहें थे। वे साहख करने पर 
भी डालों पर आकर बेठ न सकते थे। 

किसी भी प्रकार की गड़बड़ी करने के बारे में सेनापति की 
मनाही थी। सेनाय॑ सारे दिन चलते के बाद बन में आकर सूखी 
छकड़ियों को बटोर कर भोजन पका रहीं थीं और आपस में 
धीरे-धीरे बातचीत भी कर रहीं थीं। उनकी यह गुनगुनाहट 
सारे जंगछ में प्रतिध्वनित हो रही थी जिसके कारण साय्यकाल 
भींगुरों की पुकार नहीं सुन पड़ती थी। पेड़ के तनों से बंधे हुए 
घोड़े ब्रीच-बीच में अपने खुरों से. मिट्टी को कुरेदते हुए हिन- 
हिना उठते थे जिससे सारा बनप्रान्त चौंक उठता था। भप्न 
मंदिर के समीप खुछी जगह पर शाह शुज्ञा का शिविर छगा हुआ 
था। शेष सभी लोगों का निवात्त आज वृक्षों के नीचे ही' था | 

सारे दिन निरन्तर चलने के उपरास्त रघुपति ने बन में प्रवेश 
किया। उस समय रात हो चुकी थी। अधिकांश सेनिक बेखबर 
सो रहे थे। थोड़े सेनिक चुपचाप पहरा दे रहे थे। बीच-बीच 
में त्थान-स्थान पर आग जल रही थो। ऐसा प्रतीत होता था 
मानों अन्धकार अत्यस्त कष्ट से, नींद से भरे हुए अपने छाछ नेत्रों 
को बन्द किये हैं । जंगछ में पेर रखते ही रघुपति ने बी हजार . 
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सनिकों के धास-प्रश्ास को सुना । वन के सहस््रों वृक्ष मानो 
शसाखाओ' को फेछाकर पढ़रा है रहे थे। जिस प्रकार काछा उल्लू 
अपने सच्यजञात शाबक के ऊपर पंख फेलाकर बेठा रहता है ठीक 
उसी पकार मानों जंगछ के बाहरवाछी घोर रात्रि भीवर की घोर- 
तर रात्रि को अपने डंनों से भलीमांति ढेंककर चुपचाप बंठी-थी। 
जंगल के भीतर मानों एक रात्रि सिर गड़ाये सो रही थी ओर 
दूसरी बाहर सिर झँचा डिये जाग रही थी। रघुपति उस रात 
जंगल में सो रहे । 

वे प्रातःकाल दो-चार ठोकरें खाने के बाद हड़बड़ा कर उठ बेदे 
और देखा कि पगड़ी बांधे तथा दाढ़ीवाले कई मुसलमान सैनिक 
विदेशी भाषा में उनको कुछ कह +हे हैं। उसको सुनकर उन्होंने 
निश्चित रूप से अशुमान कर लिया कि बह अपशब्द कह रहे हें | 
रघुपति ने भी बंगछा में उनसे साछे का सम्बन्ध जोड़ छिया। 
सेनिक उनको खपनी तरफ खींचने छरो | 


. रघुपति बोले-“हँसी-ठट्ठा बना छिया है? किच्तु बनके 
व्यवद्ारों द्वारा हँसी-ठट्ठा का कोई चिन्ह प्रकट चहीं हो रहा था। 
वे रघुपति को जंगल से निदयतापूबंक टांगकर छे जाने छगे। 

स्घुपति ने अत्यत्त दुख प्रकट करते हुए कहा--“खींचा-तानी 
क्यों करते हो ! में खर्य ही चल रहा हूं। इतनी दृर भ्ता में 
क्या करने आथा ९? 

सेनिक इसने छगे ओर उनकी बंगढ्ा भाषा के कथन की नकर 
करने ऊछगे। धीरे-धीरे उसके चारों ओर काफी सेनिक एकत्र हो 
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गये और रघुपति को लेकर बड़ा शोरगुछू मच भ्रया। उत्पीड़न 
की भी सोमा न रद्दी। एक सेनिक ने एक गिछहरी की पंछ पकड़ 
कर रघुपति के मुंडित सिर पर छोड़ दिया। उसकी इच्छा यह 
देखने की थी कि गिलहरी उसको फल समम्म कर खाती है या 
नहीं। दूसरा संनिक उसकी नाक के सामने एक मोटा बंत टेहा 
करके पकड़े हुए साथ-साथ चछ रहा था। उस बंत का प्रहार कर 
देने पर रघुपति के मुख पर से नाक की ऊँचाई की मिस के उमूछ 
छोप हो जाने की सम्भावना थी। सेनिकों की हँसी से वन-प्रान्‍््त 
गूँड उठा। आज दोपहर को युद्ध करना होगा इसी से प्रात्तःकाछ 
रघुपति को लेकर उन्तका बहुव बड़ा मनोर॑जन हो गया। खेल 
की इच्छा समाप्त हो जाने पर वे ब्राह्मण को शुज्ञा के शिविर में 
के गये । 

शुजा को देखकर रघुपति ने सछाम नहीं किया। वे देवता 
ओर अपने वर्ण के छोगों के अतिरिक्त अन्य किसी के समीप 
कभी भी अपना सिर न भुकाते थे। वे सिर ऊँचा किये खड़े रहे 
और हाथ उठाकर बोले--“शाहनशाह की जे हों।” 

शुजञा शरात्र का प्याा लिये सभासदों के साथ बेठा था। 
बह नशे के कारण लड़खड़ाये स्व॒र में अत्यन्त उपेक्षा से बोला -- 

' बोलो, क्या बात है ९९... 

सेनिक बोछा--/जनाब, शत्रुपक्ष का जासूम हमारी शक्ति का 

पता छगाने आया था; में उस्े पफड़कर आपके पास छाया हूं ।? 
_ शुजा ने कहा--“अच्छा, अच्छा | वेचारा देखने आया था। 
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उसे भल्ठी भांति सब कुछ दिखाकर छोड़ दो। वह अपने देश में 
जाकर वर्णन करेगा ९” 
रघुपति ने दूटी-फूटी हिन्दी में कहा- “में सरकार के आधीन 
नौकरी करना चाहता हूँ ।” 
शुज्ञा ने नशी में हाथ हिलाकर उन्हें शीघ्र चले जाने का इशारा 
किया ओर बोला - धरम |” जो पंखा ऋछ रहा था वह दूने वेग 
से हवा करने छगा । 
दारा ने अपने पृत्र छुढेमान को जयसिंह के साथ शुजा के 
आक्रमण का सामना करने के लिये भेजा था। उनकी सेना 
समीप आ पहुंची है, यह समाचार पहुंच चुका था। इसीलिये 
विजयगढ़ के किले पर अधिकार करने के हेतु उसी स्थान पर 
सेना को इकट्ठा करने के छिये शुज्ञा व्यस्त हो बठा। झुजा के 
हाथ में किला एवं सरकारी खजाना सोंप देने का भ्रस्ताव लेकर 
विज्ञयगढ़ के स्वामी विक्रम सिंह के पास दूत गया था। विक्रम 
सिंह ने उस दूत से द्वी कहा भेजा कि में केवछ दिल्लीश्वर शाह- 
हां एवं जगदीखर भवानीपति को ही जानता हूं। शुत्ना कौन 
. है ? में उसे कुछ नहीं जानता । 
शुज्ञा ने लड़खड़ाती आवाज कहा--“बड़ा बे-अदब है नाहक 
फिर छड़ाई करनी होगी। बड़ा हंगामा है |” 
रघुपति ने यह सब सुन लिया। वे सैनिकों की निगाह बचा 
कर विज्ञयगढ़ की ओर चले गये। 


अधि, 
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पर्बत के ऊपर था बिजयगढ़ । विजयगढ़ का जंगछ गढ़ के 
आस-पास में ही समाप्त हो गया था। जंगल से बाहर होकर 
रघुपति ने सहसा देखा कि दीघे-पायाण-दुर्ग मानों नीछाकाश से' 
टेक छगाकर खड़ा है। बन जिस प्रकार अपने हजारों वृक्षों के 
समूह में छिपा था दुर्ग भी उसी प्रकार अपने पाषाणों के बीच 
खर्य रुद्ध था। बन सावधान था तो दुर्ग भी सतक। बन व्यात्न 
के सदश पिछले पेरों पर दुबक कर तथा पूंछ को छूपेट कर बैठा 
था तथा दुर्ग सिंह के समान अयाछों को फुछाये, गरदन टेढ़ी 
करके खड़ा था। जंगल प्रथ्वी से कान छूगाकर जेसे कुछ सुन 
रहा था और दुर्ग आकाश की ओर सिर उठाकर कुछ देख रहा था। 

रघुपति के जंगछ से बाहर आते ही दुर्ग की दीवारों पर स्थित 
सेनिक चौकन्‍्ने हो गये। तुरही बज उठी मानो हुर्ग सहसा 
सिंहनाद करके अपने दांत और नख ल्लोलकर तथा भोहें टेढ़ी 
करके खड़ा हो गया है। रघुपति जनेझ दिखाकर तथा. हाथ 
उठाकर संकेत करने छगे।... सेनिक सतक द्दोकर खड़े रहे । जब 
रघुपति दुर्ग के समीप गये तब सैनिकों ने पूछा--“तुम कोन द्वो ९” | 
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रघुपति ने उत्तर दिया - “में ब्राह्मण अतिथि हूँ।” 

दुर्ग के स्वामी विक्रम सिंह परम धममनिष्ठ थे। वे सदा देव- 
ब्राहणण और अतिथि की सेवा में छगे रहते थे। जनेऊ के रहते 
हुए दुर्ग में ग्रचेश करने के लिये अन्य किसी भी प्रकार के परिचय 
की आवश्यकता न थी; किन्तु आज थुद्ध का दिन था अतः क्‍या 
करना उचित होगा इसे सेनिक निश्चय न कर पाणे | 

रखुपति से फिर कहा “तुमछोगों के आश्रय न दैसे पर मुझे 
मुसलमानों के हाथों मरना ही पढ़ेगा ।” 

ज्योंही यह बात विक्रम सिंह के कामों तक पहुंची ट्ोंही 
उन्‍होंने ब्राह्मण को दुर्ग में आश्रय देने की अनुमति ढेदी। 
दीवाल के ऊपर से एड सीढ़ी उतार दी गई और रश्थुपति ने दुर्ग 
में प्रवेश किया। 

हर्ग के भीतर सभी युद्ध की प्रतीक्षा में व्यक्त थे। बृद्ध चाचा : 
साहब ने म्राह्मण के आतिथ्य सत्कार का भार खय॑ छे छिया। 
उनका वास्तविक सास था खड़ग सिंह किन्तु कोई तो उन्हें चाचा 
साहब कहता था ओर कोई सूबेदार साहब । जो कुछ भी छोग 
उल्हें पुकारते थे उसका कोई ब्रिशेष कारण प्रतीत न होता था। इस 
पृथ्वी तल पर न उनका कोई भतीजा था न कोई भाई ही। अतः 
चाचा होना न तो उनका अधिकार था न अविष्य में कोई सम्भा- - 
बला ही एवं उत्तके जितने भतीजे थे उनसे उनका सुबा भी अधिक 
जे था। फिर भी आजतक किसीने थी उनकी इस ज्याधि के 
सस्बन्ध में किसी भी प्रकार की आपत्ति अथवा संदेह प्रकाशित 
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जे किया। जो गभिना भतीजे के चाचा हो तथा बिना सूबे के 
सूबेदार हों उसके लिये इस संसार की अनित्यता ओर रद्ष्मी की 
जयेछता का बंधन तथा पदच्युत होने की थोड़ी मी जाश॑का 
नहीं रहती । 

चाचा साहब ने आकर कह्ा--“बाहवाह, यही वो ब्राह्मण 
हैं। इतना कइकर उन्‍होंने भक्ति-पुवंक प्रणाम क्रिया। रघणति 
की आकृति भरी एक प्रकार तेजोमय दीप शिखा की भांति थी 
जिपको देखकर छोग पव॑गों के समान मुग्ध हो जाते थे । 

चाचा साहब ने संसार क्वी वर्तमान शोचनीय अवस्था को 
हु।खित डोकर कहा--“संड्राशाज, उस ससय के सदृश ब्राह्मण 
आज-कछ भरता कितने मिलते हैं ९”? 

रघुपति --“बहुत ही कम !” 

चाचा साहब -“पहले ब्राह्मणों के मुख में अग्नि निवास कंरती 
थी पर अब वह सारी भप्नि पेट सें जा बसी है ।” 

. रघुपति “बह भी तो अब पहले के समान नहीं हैं!” . 

चाचा साइब ने सिर मुकाकर कहा -“ठीक बात है। अगस्त्य 
भुनि ने जिस भन्‍्दाज् से आवमने किया था यदि कहीं- उसी 
अन्दाज से आहार करते होते | तनिक इसे एक बार विचार करके 
' देखिये तो सही |” ह 

रघुपति---“दूसरे उदाइरण भी हैं।” 

चाचा साहब - “हाँ हुई हैं। जहनु सुनि के पिषासा की 
कथा सुनी जाती है। उसकी भूख की कथा कहीं भी छिखी नहीं 
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किन्तु एक अमुमान तो किया हवी जा सकता है। हर्रे खाते से कम 
खाया जाता है ऐसी बात नहीं । वें कितनी हर प्रतिदिन खाते थे 
उसका एक हिसाब होता तभी बताया जा सकता था ।” 

रघुपति ने बाह्मणों की महिमा का स्मरण करके गम्भीरता 
पूवेक कहा--“नहीं साहब, भोजन के प्रति उनकी यर्थेष्ठ रुचि न थी।” 

चाचा साहब अपनी जीभ दांतों से दृवाकर बोले “रास 
राम, क्‍या कहते हैं सहाराज्ञ ? उनकी जटराप्ति जितनी प्रबछ थी 
उसका विशिष्ट प्रमाण दै। आप जानते नहीं क्या ? काछचक्र से 
अन्य सभी अग्नि बुक गई' यहां तक कि यज्ञ की भी अशप्नि नहीं 
जलती किल्तु......।” 

रघुपति कुछ खिन्न होकर बोढे--“भला यज्ञाप्मि अब कंसे जछ 
सकती है। देश में धी रह ही कहां गया। यवन छोग सारी 
गायों को मारे डाल रहे हैं तब द्रव्य कहां से मि्ठ सकता है ९ 
द्वोमाप्ि के प्रज्वलित न होने से ब्रह्मतेज और कितमे दिन 
टिकेगा ९” इतना कहकर रघुपति अपनी प्रर्छन्नदाहइक शक्ति 
का भलीर्भात अनुभव करने छगे | 

चाचा साहब बोले - “ठीक कहा महाराज ने | गायें तो मरकर 
आज-कछ मनुध्य योनि में जन्म लेने छग गई' हैं। अब उनसे 
तो घी पाने की आशा की ही नहीं जा सकती। सस्‍स्तिष्क 
का सवेथा अभाव है। अच्छा महाराज कहां से आ रहे हैं ९” 

रघुपति बोले--/जिपुरा के राज महर से ।” 

विजयगढ़ के बाहर स्वत भारतबष के भूगोल अथवा इति- 
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हास के सम्बन्ध में चाचा साहब की जानकारी अत्यन्त ही कम 
थी। विजयगढ़ के अतिरिक्त भारतवर्ष में जानने योग्य दूसरा . 
कुछ भी है इसमें उनका विश्वास न था। वे एकदम कहपना के 
बलपर बोले “क्या त्रिपुरा का राजा महान राजा दै।” 

रघुपति ने उसका पूर्णतया समर्थन किया । 

चाचा साहब्‌- “महाराज करते क्या हैं ९” 

रघुपति-०“में त्रिपुरा का राज-पुरोहित हूं ।” 

चाचा साहब ने आँखें मूँद्कर तथा सिर टद्विछाकर कहा 
“अहा |” रघपति के प्रति उनकी भक्ति खुब् बढ़ गई। वे फिर 
बोले “आपके आनेका प्रयोजन महाराज ९” 

. रघुपति ने उत्तर दिया “तीर्थ-दर्शन |” 

एक धमाका हुआ | शत्रुओं ने दुर्ग पर आक्रमण कर दिया | 
चाचा साहब ने हँसकर आँखें बन्द करते हुए कहा-- “वह कुछ भी 
नहीं है। पत्थर फेंके ज्ञा रहे हैं ।? विजयगढ़ के ऊपर चाचा साहब 
का विश्वास जितना दृढ़ था दुर्ग के पत्थर उत्तने हृढ़ न थे। विदेशी 
पथिक को दुर्ग में आने मात्र से चाचा साहब उसको पूर्णतया 

'हेकर बेठ जाते तथा विजयगढ़ की मद्दिमा उसके मन में जमा 

देते। त्रिपुरा के राजमहछ से रघुपति आये थे और ऐसा अतिथि 
भी इस चराचर में नहीं मिलेगा इसी लिये चाचा साहब अत्यन्त 
उल्लास में थे। वे अतिथि के साथ विजयगढ़ के पुरातत्त्व के 
सम्बन्ध में आलोचना करने छगे। 

उन्होंने कहा “यह ब्रह्माण्ड एवं विजयगढ़ का दुर्ग प्रायःएक 
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ही समय उत्पन्न हुए था | मनु के बाद से ही सहाराज 
विक्रम सिंह के पूवजों के अधिकार में यह दुर्ग चछा आग रहा है 
इस विषय में शंका हो ही नहीं सकतो ।? इस दुर्ग के प्रति शिव 
का फोन-सा बर है दथा इसमें क्ार्तिकेय वीर आअज्ु न किस प्रकार 
बनन्‍्दी बनाये गये थे इससे भी रघुपति अपरिचित न रहे । 

सन्ध्या समय समाचार सिला कि शत्रु पक्ष दुर्ग को किसी भीं 
प्रकार की हानि ने पहुंचा सकै। उन्होंने तोपें लगाई थीं. किन्मु 
तोपों के गोले दुर्ग तक पहुंच हो न पाते थे। चाचा साहब ने 
इंसकर रघुमति की ओर देखा । उनका अतरूव था कि दुर्ग के 
प्रति भगवान शंकर का जो अमोघ वर है उसका इससे बढ़कर 
प्रमाण दूसरा हो ही क्या सकता है। सालभ होता है बस्दी स्वयं 
आकर तोपों के गोलों को उठा के गये और कैछाश पर गणपति 
तथा कार्तिकेय उसे गेंद की तरह खेलूंगे । 


बच * अमर: 6० कप 
ह्ख्दह पार््छुल 

शाह शुज्ञा को किसी थी प्रकार अपने बश में करना ही 
रघुपति का उद श्य था। जब उत्होंने सुना कि शुज्ञा दुर्ग पर 
आक्रमण करने में छगे हैं तो विचार किया कि सित्र भाव से दुर्ग 
में आकर कछिसी-न-किसी उपाय से दुर्ग पर आक्रमण करने में 
शुजा को सद्दायता पहुंचाऊंगा। किन्तु ब्राह्मण तो युद्ध इत्यादि के 
बारे में कुछ भी नहीं जानते अतः किस प्रकार शुज्ञा की सहायदा 

की जा सकेगी इसको वे सोच न सके । 
दूसरे दिन फिर युद्ध प्रारम्भ हुआ। शत्रुओं ने बारूद के 
प्रयोग घे दुर्ग के ग्राचीर का कुछ अंश उड़ा दिया। किन्तु बार- 
बार गोलियों की बौछार करने पर भी वे दुर्ग के भीतर प्रवेश न 
कर सके । दूटा भाग देखते-ही-देखते त्रनकर खड़ा हो गया। 
आज्ञ बीच-बीच में गोलियां हुर्ग के बोच आकर गिरने छगीं। 
दुर्ग के सेनिक दो-दो चार-चार करके मरने तथा घायछ होने ढूगे | 
“सहारा तर, कोई डरने की बात नहीं, यह तो तमाशा हो रहा 
है? इतना कहकर चाया साहब रघुपति को छेकर दुर्ग को चारो 
' ओर से दिखाते हुए घुसने छंगे।. कहां जश्लागार है; कहाँ भंडार 
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है, कद्दां घायछों का चिकित्सालय है, कहांपर बनन्‍्दी ग्रह है; तथा 
कहां दरबार है--ये सारी चीजें एक-एक करके दिखाने तथा बार- 
बार रघुपति के मुख की ओर देखले लगे | 
रघुपति ने कहा --/विशालछ कारखाना है ! त्रिपुरा का किला 
इसकी बराबरी नहीं कर सकता किल्तु साहब, ड्िपकर भाग 
जाने के लिये त्रिपुरा के दुर्ग में एक आश्वर्य-जनक सुरंग मार्ग दे 
पर यहांपर बेसी चीज नहीं देख रहा हू'। 
चाचा साहब कुछ कहने ही जा रहे थे कि सहसा अपनेको 
रोककर बोकै--“ना, इस दुर्ग में बेसा कुछ नहीं है /? 
रघुपति ने बढ़े आश्रय से कहा “इतने बढ़े दुर्ग में एक. 
सुरंग-सार्म भी नहीं ! यह भला केसी बात है ९? 
चाचा साहब कुछ कातर द्ोकर बोडे--“नहीं, भला ऐसा केसे 
हो सकता है ? अवश्य ही है परन्तु इमछोग नहीं जानते /' 
रघुपति ने हँसकर कहा--“तब तो न रहने के ही समान दै। 
जब आप हो नहीं जानते तो भला दूसरा कोन जानता होगा ९! 
चाचा साहब अत्यन्त गम्भीर होकर कुछ देर तक चुप रहे। 
इसके बाद सहसा 'राम-रास” कहते हुए चुटकी बजाकर जम्हाई 
डिये तथा बाद में अपनो मूंछ और दाढ़ी पर दो-एक बार द्वाथ 
फेरकर हृठातू बोल उठे -“मह्दाराज पूजञा-पाठ सें छीच रहनेवाले 
: ख्ापसे कह्दने में हमें कोई दोष नहीं । दुर्ग में प्रवेश करने तथा 
बाहर जाने के लिये दो शुप्त मार्ग हैं। किन्तु किसी भी बाहरी 
व्यक्ति को उसे दिखाने की आज्ञा नहीं है ।” 
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रघुपति ने कुछ संदेहपूर्ण स्वर में कहा--“हां होगा ।” 

चाचा साहब ने समझ लिया कि अपने ही दोष के कारण 
एक बार “नहीं! और फिर हां' कहने से छोगों में स्भ्ावत्तः ही 
सन्देह उत्पन्न हो जाता दै। एक अन्य राज्य में रहनेवाले व्यक्ति 
की दृष्टि में त्रिपुरा के किले के समकक्ष विजयगढ़ किसी भी अंश 
में कम हो जाय. यह बात चाचा साहद के लिये असझ्य थी। 

उल्होंने कहा - “महाराज, में समझता हूं आप त्रिपुरा से 
काफी दूर हैं तथा आप ब्राह्मण हैं, देवताओं की पूज्ञा करना ही 
आपका एकमात्र कार्य है। अतः आप द्वारा किसी बात के फटने 
का भय नहीं ।” 

रघुपति बोले - “सतलूच ही क्‍या हैं, साहब । संदेह हैं तो 
सारी बाते रहने ही दीजिये न। में ब्राह्मण हूं, भछा मुझे दुर्ग 
की बातों से क्‍या प्रयोजन |”? 

चाचा साहब ने जीभ को दातों से दबाते हुए कहा “अरे ' 
रास राम | फिर आप पर संदेह केसा ? चलिये, एक बार दिखा 
छाऊ ।! 

उधर सहसा दुर्ग के बाहर शुजां की सेना में भगवड़ मच 
गई। बन के मध्य में झुजा का शिविर था। सुडेमान तथा. 
जयसिंह की सेनाओं ने आकर सहसा उसको बन्दी वना किया 
तथा छिपकर दुर्ग पर आक्रप्तण करनेवालों पर दूढ पड़ों। शुजा 
की सेना छड़ाई से विम्ुल दोकर ओर बीस तोपों को फंककर 
आग गईं । 
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दुर्ग के जोतर चहल-पहल मच गई। विक्रम सिंह के पास 
ज्यों सुलेमान का दूत पहुंचा उन्होंने दुर्ग कः फाटक खुछवा दिया 
वे छा आगे जाकर घुडेमान तथा ताजा जयसिह को सम्मान के 
साथ के आये। विछीखर की सेना तथा हाथी-घोड़ों से हर्ग भर 
गया। कंडा फहराने छगा। शंख तथा रणभेरियां बजने छगी 
एवं चाचा साहद की पको मूदों के नीचे प्रसन्नता के कारण घनके 
दाँत पूर्ण-झपेण अस्फुटित हो उठे ! 


फलनमे- केनननजक मनममनकन»», 


लेइसका फरिच्छेद 

.. यह चाचा साहब के लिये क्रितने आनन्द का दिन था। 
आज दिल्लीश्वर के राजपूत सेनिक बिजयगड़ के अतिथि हुये थे 
ओर महाग्रतापशाढ्ी शुज्ञा बन्दी । कात्तिकेय वीर अजुन के 
बाद से विजयगढ़ में इस श्रकार के बन्दी हुए ही नहीं। कार्चिकेय 
वीर अज्जु न के बन्चन की दशा का स्मरण करके निःश्वास छोड़ 
कर चाचा साहब ने राजपूत सुचेत सिंह से कहा--“विचार- 
पुवक देखो! हजारों हाथों में हथकड़ी पहनाने के लिये कितना 
आयोजन करना पड़ा दै | कलियुग आ ज्ञाने के कारण समय की 
एकद्स कमी हो गई है। “इस समय चाहे राजा का छड़का हो 
था बादशाह का इस संसार में किखी के भो दो हाथ से अधिक 
खोजने पर भी नहीं मिछ सकता बाँधने में सुख नहीं है !” 

.. मुचेत सिंद ने हँसते हुए अपने हाथ की ओर देख फ़र कहू--- 
“ये दो हाथ ही काफी हैं ।”? | 

चाचा साहब कुड् सोचकर बोछे -“यह तो हुई है। उस 

समय काम बहुत अधिक रहता था।। आज-करक काम इतना 
कम है कि इन दोनों हाथों के कार्य का कोई विवरण नहीं दिया 

ु ८ 
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जा सकता। और हाथ होते तो उन्हें मूंदों पर उतना दी फेरने 


में आता |” 

आज चाचा साहब की वेश-भूषा में कोई कमी न थी। ठुड्डी 
के नीचे कीसफेद दाढ़ी को दो भागों में विभक्त कर दोनों कानों 
पर लटका दी गई थी। मूंछ के दोनों सिरे एठकर कर्ण-बिवरों के 
समीप तक पहुंचा दिये गये थे। सिरपर झुन्दर साफा छोर कमर 
में सुन्दर तलवार शोमित थी। जरी के जूते का अग्रमाग सिंह 
के समान टेढ़ा मुड़कर उठा हुआ था। आज चाचा साहब के 
चढने में इतनी भाव-भंगिया थी मानों विजयगढ़ की सम्पूर्ण 
महिमा इन्हीं के समस्त अंगों में तरंगित हो उठी थी, आज सम्पूर्ण 
सममरर र छोगों के समक्ष विजयगढ़ की महिमा प्रमाणित हो 
जायगी--इसी आनन्द के कारण उनको भूख थी न नींद । 

वे सुचत सिह को साथ लेकर प्रायः दिनभर दुर्ग का निरीक्षण 
करते रहे । सुचेत सिंह जहांपर किसी भी प्रकार का आश़ये 
प्रकट न करते वहां चाचा साहब स्वर्य 'वाह-बाह” करके अपना 
उत्साह उस वीर राजपूत के हृदय में संचारित करने का श्रयत्र 
करते |. विशेषक्र दुर्ग की चहारद्वारी की बनावट के सम्बन्ध 
में उनको अधिक परिश्रम करना पड़ा। दुर्ग की चह्ाारदियारी 
जितनी अविचलित थी सुचेत सिंह उतना ही हृढ़। उनके मुख 
पर किसी भी प्रकार का भाव छक्षित न होता था। चाचा साहब 
घुमा-फिराकर उनको कभी दुर्ग के बाय, कभी दाहिने, कभी ऊूपरे 
ओर कभी नीचे ले आते। वे बार-बार कहने छंगे--/“कितना 
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सुन्दर है |” डिन्तु कुछ भी सुचेत सिंह के हृदय दुर्ग पर अधि- 
कार ले कर सकां। अच्स में सायंकाल थककर सुचेत सिंह बोले--- 
“मैंने भरतपुर का किछा देखा है। दूसरा कोई भी किला भेरी 
नजरों में नहीं बेठता !” 

चाचा साहब किसी के साथ कभी भी वाइ-विबाद न करते 
ये। वे अत्यन्त खिन्न होकर बोछे--“अवश्य, अवश्य यह बात 
तो कह ही सकते हैं ।” 


उन्होंने एक लम्बी सांस छोड़कर दुर्ग के विषय में बाद-विबाद्‌ 
करना बत्द कर दिया। उन्‍होंने विक्रम सिंह के पूर्वज दुर्गा सिंह 
की चर्चा छेढ़ दी । वे बोले - “दुर्गा सिंह के तीन पुत्र थे। सबसे 
छोटे पुत्र चित्र सिंह का एक विचित्र अभ्यास था। वें मतिदिन 
प्रातःकाऊझ आध सेर के करीब चना दूध में उब्ाछ कर खा छेते थे। 
उनका शरीर भी उसी प्रकार था। अच्छा जी, तुमने जो भरतपुर 
: क किछे की बात कही - वह अवश्य ही बड़ा विशाल गढ़ होगा। 
किन्तु अह्यवेब्त-पुराण में उसका कहीं उल्लेख नहीं दे ।” 
सुचेत सिंह ने हँँसकर उत्तर दिया--“तो उस वात में इससे 
कोई बाघा नहीं ।” 
चांचा साहब ने झूठी हँसी ईँसकर कहा “हवा; हाः हु: तो 
ठीक है, ठीक है। तो क्या सम्रके ! त्रिपुरा का किला भी छुड 
कम नहीं! किन्तु विजयगढ़.. 7 
सुयेत सिंह “त्रिपुरा कौन-सा नगर है ९” 
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चाचा साहब--“बह बहुत बड़ा नगर है। अधिक बातचीत 
से क्या मतलब । वहां के राजपुरोहित इमारे दुर्ग में अतिथि 
हैं, तुम इनके ही मुंह से सबकुछ सुन छोगे ।” 
किल्तु ब्राह्मण आज कहीं खोजने पर भी न मिल्ठा। चाचा 
हव के प्राण उस ब्राह्मण के छिये रोने छगे। वे मच-ही-मन 
कहने छगे--इन देहाती राजपूतों से तो वह ब्राह्मण कहीं अच्छा 
था।” वे सुचेत सिंह के सामने रघुपति की भूरिभूरि प्रशंसा 
करने रंगे एवं विश्वयगढ़ के विषय में रघुपति के विचार भी 
बताने छगे | 





काकिसुसार का 


चाचा साहब से छुटकारा पाने क छिये सुचेत सिह को और 
अधिक अयास न करना पड़ा । कक आ्रातःकाछ बलदी के साथ 
सम्राट की सेना की यात्रा का दिन निश्चित हो गया था। यात्रा 
की तेयारी के लिये सेनिक मियुफ्त दो गये थे। बन्दी गृह में शाह 
शुज्ञा अत्यन्त अर्सतुष्ट होहर मन-ही-सत कह रहा थ--ये छोग 
कितने वे-अद्ब है ९ शिविर में से मेरा हुका तक ले आने का 
ध्यान इनके मनरें न पैदा हुआ ।” 
विजयगड़ के पहाड़ के तर / एक बहुत पड़ा गड़ढ़ा था | उस 
गड़ढे के किनारे एक स्थान यश बिज्वडी गिरगे के कारण जले हुए 
एक थीपछ के वृक्ष का सतना था। उस तने के समीप बशबरों में 
खित होकर रखुपति मे अपने को उस घोर रात्रि में छिपा छिया 
आर अद्श्य दो गये । 
गुप रीति से हुर्ग में प्रवेश करने के लिये जो सुरंग का रास्ता 
था उसका प्रवेश-द्वार इसी गड्ढे # तह में था। इस राष्ते से 
बराबर सुरंग के किनारे पहुँचकऋर नीचे से जोर का धक्का देने पर 
शक पत्थर उठ जाता था; ऊपर से बह क्रिल्ली अकार नहीं उठाया 
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जा सकता था। अतः जो दुर्ग के भीतर रहते, वे इस सार्ग द्वारा 
बाइर न आ सकते थे । 

कारागार के पलंग पर शुजा सोया हुआ था। उस्र पछंग को 
छोड़कर कमरे में दूसरा कोई विश्तर न था। एक दीपक जल रहा 
था। सहसा उस कमरे भें एक छेद हो गया। धीरे-धारे सिर 
उठाकर रघुपति नीचे से ऊपर आ गये। उनका सारा शरीर भोंगा 
हुआ था। अीगे बच्चों से जू को घारा बह रहो धी। उच्हों ने 
धीरे-धीरे झुजा को स्पश किया | 

शुजञा चोककर अखि गड़ाये हुए कुछ देर तक बेठा रद्दा। बाद 
में आश्रय-भरी बाणी में बोछा--“क्या हंगामा है ? यह क्या बाद 
है कि मुझे अब रात को भी सोने न दोगे। तुम्हारे व्यवहार से 
आश्रय हो रहा है ।” 

रघुपति ने धीरे से कहा -“शाइजादा उठने की कृपा कर। 
में वही ब्राह्मण हूं। मुझे याद कर देखें। भविष्य में भी मुमे 
याद रखियेगा |” 

दूसरे दिन श्रातःकाल सम्राद की सेना यात्रा के लिये तेयार 
हुई। शुज्ञा को नोंद से जगाने के लिये राजा जयसभिंह स्वय॑ 
बन्दी-गृह में गये। उन्होंने देखा कि शुज्ञा उस समय तक पिल्ोने 
से उठा न था। समीप जाकर उन्‍्हों ने उसको स्पर्श किया और 
देखा कि शुज्ञा न था। केवछ उसके बद्ध पड़े हुए थे परन्तु शुज्ञा 
था। कमरे के फ़र्श में सुरंग का छेद था। उसपर का ढकन का 
पत्थर खुा पड़ा था |, | 
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बन्दी के भाग जाने का समाचार दुर्ग में फेल गया। खोलने 
के लिये चारो ओर दूत छोड़े गये। राजा विक्रम सिंह का सिर 
नीचा हो गया। बन्दी किस प्रकार भाग गया इसके विचाराथ्थ 
खा बेठी । 


चाचा साहब की बह गवेयुक्त प्रसन्नता कहाँ गई ? वे पागकत 
की तरह ्राह्मण कहाँ) आह्यण कहाँ” पुकारते हुए रघुपति को 
घुस-घूम कर खोजने लगे, पर ब्राह्मण कहीं भी नथा। चाचा 
साहब साफा उतार कुछ देर तक सिर पर हाथ रक्खे बेठे रहे। 
सुचेत सिंह भी समीप आकर बेठ गये। घोके--/चाचा साहब, 
कितने आश्चर्य की बात] क्या यह सब कुछ भूतों का काम हैं ९” 


चाचा साहब ने खिन्न होकर सिर नीचा किये हुए कहा-- 
“नहीं यह भूतों का काम नहीं! । छुचेत सिंह, यद्द एक बूढ़े व्यक्ति 
का काण्ड है ओर है एक विश्वासघाती, पाखण्डी का काम ।” 

सुचेत सिंह आश्रय चकित होकर बोढे--“यदि आाप ब्ामते 
हैं' तो गिरफ्तार क्‍यों नहीं करा देते उन्हें ९”? 

चाचा खाहब ने कहा “उनमें से एक तो भाग गया है. और 
वूसरे को गिरफ्तार करके राजसभा में के जा रहा हूँ ।? इतना 
कहकर उन्होंने साफा पहन दिया ओर राज-सभा के उपयुक्त वेष 
घारण किया । 


इस समय सभा में छंतरियों का बयान छिया जा रहा था। 
चाचा साहब ने प्लिर नीचा किये हुए प्रवेश किया। विक्रम सिंह 
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के चरणों में तछ॒बार खोलकर रख दिया और बोले--“पुझे बन्दी 
बनाने की आज्ञा दीजिये, में अपराधी हूं ।” 
राजा ने विस्मित ड्लोफर कद्ा-“बाचा साहब, मामा 
क्ष्या हल ९? | 
चाचा साहब वोले--यह्ी च्राह्मण । यह सब कुछ उसी बंगाली 
ब्राह्मण का काम है ।? 
राज़ा जयसिंह ने पूछा तुम कौन हो ९”? 
चाचा घाहब--“में बिज्ञयगढ़ का बूढ़ा चाचा साहब हूँ ।” 
जयसिह--/तुछने क्‍या दिया है ९? 
चाचा साहब--मेंने विजयगढ़ का शुप्त रहस्य बतढाकर 
विश्वास-घातक का क्रास किया है। मैंने बहुत बढ़े मूर्ख की तरह 
विश्वास करके उल बंगाछी ब्राह्मण को सुरंग-मार्ग की बात 
बतादी थी ।” 
विक्रम सिंद्ठ सहसा तम्तमा कर बोले उठे-“खड़ग सिंह ।” 
चाचा साइब चोंक पड़े। वे प्रायः भूछ-से गये थे कि उन्हीं 
का मास था खब़ग सिं# | 
विक्रम सिंह बोले--“खड्ग सिंह ! इतने दिनों के बाद क्‍या 
तुम फिर भी बच्चे हो गये हो ९” 
चाचा साहब सिर नीचा किये चुप रहे । । 
विक्रम सिंह “चाचास्राहब । तुमने यह काम किया है। 
_मुम्दारे ह्वाथों आज विजयगढ़ का अपमान हुआ है !” 


धराजरबि”_ गा 


चाचा साहब चुपचाप खड़े रहे। उनका हाथ थरथर काँपने 
छगा। काँपते हुए हाथ से मस्तक को छूकर उन्होंने ध्न-ही-मन 
में कहा--“दुर्माग्य !? ह 

विक्रम सिंह ने फिर कहा--+हमारे दुर्ग से दिल्लीश्वर का 
शत्रु भाग गया | याद कर छो, तुम्हीं ने मुझे दिल्लीश्वर के समक्ष 
अपराधी ठहराया है ।” 

चाचा साहब बोले--“केवछ में ही अपराधी हूं।” आपके 
अपराधी होने की बात प९ दिल्ली सम्राट कभी भी विश्वास न 
करेंगे ।? 

विक्रम सिंह नें विरक्त होकर कहा “धुम कौन हो ९ तुम्हारा 
बता दिल्‍्लीश्वर को क्या १९ तुम तो हमारे ही नौकर हो; तो 
इसका अथ है कि भेने स्वयं अपने हाथों बल्दी का वनन्‍्धन खोल 
दिया है ।” | 

चाचा साहब निरुत्तर हो गये। वे अब अधिक समय तक 
अपने नेत्रों के आंसू न रोक सके । 

विक्रम सिंह -“तो तुमको क्या दण्ड दूँ ९? 

चाचा साहब--महाराज की जो इच्छा ।” 

विक्रम सिंह-“छुम बूढ़े आदमी हो। तुम्हें कोन-ला विशेष 
इण्ड दूँ ९ देश-निकाडा ही तुम्हारे छिये काफी हैं ।? 

चाचा साहब विक्रम सिंह के पेरों को जोर से पकड़कर 
बौछे “विजयगढ़े से निर्वासन । ना महाराज) में बूढ़ा हूं मेरी 
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बुद्धि अष्ट हो गई थी। मुझे बिजयगढ़ में ही मरने दीजिये। 
मृत्यु-दण्ड की आज्ञा दे दीजिये। इस बुढ़ापे में सियार कुत्तों की 
तरह मुझे विजयगढ़ से न भगाइये ।”? 

राजा जयघछिंह बोले “महाराज; मेरा अनुरोध है कि आप 
इसका अपराध क्षमता कर दे। में खम्नाट को सारी बातें समकका 
दूँगा ।” ह 

चाचा साहब को क्षमा मिल गई। सभा से बाहर जाते समय 
मे कॉपकर गिर पड़े। उस दिन से चाचा साहब अधिकतर 
दिखाई न पड़ते थे। वे घर से बाहर निकलते न थे मानों डनकी 
रीढ़ दृट गई थी। 


छत [न ख्ृः ७ श्च्ह् 
एसका फारच्छुड 


ब्रद्मपुत्र के किनारे गूजरपाड़ा नामक एक छोटा-सा गांव था। 
इसके जमींदार थे पीताम्बर राय ! गांव में निवासी भी शधिक 
नथे। पीताम्बर अपने पुराने चण्डी-मण्डप हें बेठे हुए अपनेकों 
राजा कहा करते और प्रजा भी डच्हें राजा ही कहती थी । इनकी 
राज-महिमा आम्रादि वृक्षों से घिरे हुए इस छोटे-से गांव में ही 
विराजमान थी। उन्तका यश इसी ग्राम के निम्ुछ्नों में ध्वतित 
होकर इसकी सीमा के अच्तर्गत ही विीन हो जाता। संसार 
के बढ़े-बढ़े सम्राटों का प्रचंड प्रताप भी इस छाया-युक्त नीड़ 
में प्रवेश न कर पाता था। केवल तीथ्थ-रदान के उद्देश्य से नदी के 
किनारे त्रिपुरा के राज-बंश का एक विशाल भवन था किल्‍्तु बहुत 
समय से राज-कुछ का कोई भी आदमी स्नान करने न आया था। 
इसीलिये त्रिपुरा के राजा के सम्बन्ध में गांव के निवासियों के 
बीच केबछू एक अध्पष्ट अफवाह अचछित थी । 

एक दिन भादों के महीने में गांव में यह ख़बर फेली कि 
त्रिपुरा के एक राजकुमार नदी के किनारेवाले पुराने महल में रहने 
के छिये आ रहे दैं। कुछ दिनों के बाद बड़ी-बड़ी पगड़ी बांवे 
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हुए लोगों ने आकर महल में वड़ी चहुछ-पहल मचा दी। इसके 
लग भग एक सप्राई के बाद, हाथी, घोड़ा और छाव-छश्कर छिये 
नक्षत्र राय शुह्लप्पाड़ा प्राम में स्वर्थ आ उपस्थित हुये। उस 
धम-बाम को देखकर गांव के निवासों अवाक्रह गये। वे इतने 
दिनों तक पीताम्बर राय को सममते थे किस्तु आज बेसी बात 
उनके मन से न ब्रठतवी थी। नक्षत्र राय को देखकर सभी ने एक 
स्वर से कहा “हाँ! राजकुमार यो इसी भ्रक्नार के होते ही हैं ।” 
इस प्रश्ार पीताम्यर राय अपने एक्‍के दृछान ओर चण्डी- 
मण्डप के लाथ एकाएक छुप तो हो गये किन्तु उनके आनन्द को 
सीमा तक न रही । नक्षत्र राय को इस प्रक्वार राजा सममकर वे 
असुभब करने छगे कि अपनी गाज-मदिमा को उनके चरणों में 
पूर्णया सॉपकर मानों वे अत्यन्त छुखी हुए हैं। कंदाचित 
नक्षत्र राय के हार्थी पर चढ़कर बाहर आने पर थे अपनी प्रजा 
को सम्बोधित करके कहते--“क्या तूने राजा देखा है ? देखले, 
देखके जह बाजा हैं ।? 
मञ्ली तथा तरकारी आदि खानेबाढे सामानों का उपहार 
कैकर पोताग्वर राय अति-दिन चक्षत्र राय को देखने आते थे । 
सम्के तेरुण एवं सुन्दर मुख को . देखकर पीताम्बर राय का प्रेम 
उमड़ पड़त।। इस तरह ऋक्षत्र राय ही .उस् गांव के राजा हो 
गये और पीताम्बर शय ग्रज्ञा में मिल गये | 
 प्रति-दिन तीनों समय नोवत बजले छगी। गांव के राष्तों 
थर हाथी, घोड़े जल्में छगे। राजद्वार पर नंगी तलवारों की 
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चमक खेलने छगी भर गांव में दुकान छग गई । पीताम्बर राय 
कोर उनकी प्रजा पुछकित हो छठी । नक्षत्र राय इस दिर्वासन में 
राजा हाकर अपने सारे दुःखों को मूछ गये। यहां पर राज- 
पाठ का भार कुछ भी न था पर सभी प्रकार के राज-सुख थे। 
यहां पर वे एकद्स स्वतस्त्र थे। अपने नगर में घनका ऐसा प्रचल 
प्रताप न था। इसके अछावा यहाँ पर रघुपति की छाया तक 
नथी। अपने इस सानसिक सुख के कारण नक्षत्र राय बिला- 
सिता में डूब गये। ढाका नगर से नाचने-गानेवाले आ गये। 
लाचने तथा गाने बजाने के प्रति नक्षत्र राय की तिक-मान्र भी 
अरुचि न थी | ह 

नक्षत्र राय ने त्रिपुरा-राज्य की सभी बातों का अनुसरण 
किया। नौकरों में किसी का नाम रकक्‍्खा मंत्री ओर किसी का 
सेनापति। पीतास्ब॒र राय दीवान जी नाम से पुकारे जाने छगे। 
नियमाजुसार राजद्रबार छगने छगा | नक्षत्र राय मामलों पर 
बड़े आडम्बरपू्वंक जिचार करते थे । 

नकूह ने आकर नाछिश की-- “माथुर ने मुझे कुत्ता कहा है।” 
उसका विधिवत विज्ञार होगे छगा। अनेक प्रमाणों के एकत्र हो 
जाने के बाद आाधुर दोषी सिद्ध हुआ। नक्षत्र राय ने अत्यस्त 
गध्मरततयव॒क स्यायाधीश के आसन से आज्ञा दी कि नकुड 
माथुर का द' कलेठी दे । 

इस प्रकार से सुखपूर्वक समय व्यतीत करने छगे। किसी 
किसी दिन कोई काम न रहने पर वे किसी नये ज्ामोद-पमोद के 
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लिये मंत्री को घुला लेते । मंत्री राज-सभासदों को एकत्र करके 
अत्यन्त 5ह्चिमता और व्याकुछता से नये खेल-तमाश दिखलाने में 
छग जाते। बस सग्मच भर्म्भार बिनता और परामर्श की सीमा 
न रहती । एक दिन सेनाओं के साथ प्रीवाम्बर राय के चण्डी- 
सण्डप पर आक्रमण किया गया तथा उनके पोखरे से मछली, 
बगीचे से डाव (नारियछ) और पाछकी का साग लूटे गये सामानों 
के समान अत्यन्त वूम-बाम से बजा घजाकर महछ में के आया 
गया। इस भ्रकार के खेलों से नक्कत्र राय के प्रति पीताम्वर राय 
का स्नेह और भी बढ़ने छगा । 

आज महल में बिल्ली के बच्चों का विवाह था। नक्षत्र राय 
के पास एक बिल्ली थी। उसके साथ महछ के बिलाव का विवाह 
होनेत्राछा था। $प्त विवाह में चूड़ामण को सध्यस्‍्थता करने के 
नाते दीन सो रुपया और एक शारू मिठा। हल्दी आदि. का 
रस्म समाप्त हो गया था। आज सब्ध्या समय शुभरूम में 
विवाह दोनेब्राछा था। इसलिये कई दिनों से राजमहर से 
किसी को तिकू-सात्र भी अवकाश से मिलता था | 

सायकाल राह्ते तथा घाट दीपकों से आछोकित हो गये ओर 
नौबत बजने छगी | मंडय के घर से पीनस पर चढ़कर किमखाब 
का बख्र पहने हुए पात्र अत्यन्त कातर स्वर में स्याऊँ-स्याओ करते 
हुए चले। मंडल के घर से एक छोटा बालक सहचाला की तरह 
पात्र के गे की रस्सी पकढ़े साथ-साथ आ रहा था। मंगछाचरण 
के साथ पात्र-संडप में विराजसान हुए | 


<राजर्षि? १२७ 


पुरोहित का नाम था केना राय किन्तु नक्षत्र राय ने उनका 
नाम रक्‍्खा था रघुपति। वे असछी रघुपति से डरते थे इसी 
कारणवश नकली रघुपति के बहाने खेल करके प्रसन्न होते थे; यहाँ 
वक कि बात-बाद में उसको दुःख भी देते थे । बेचारे केना राय 
चुपचाप सब कुछ सहन कर लेते थे। आज दुर्भाग्य से कैसा राय 
दरबार में नहीं आये | उनका छड़का सरेशास घर में मर रहा था। 

नक्षत्र राय ने अवीरतापूबक पूछा --“रघुपति कहां हैं ९” 

सेवक ने उत्तर दिया-“उनके घर में बीमारी है ।” 

नक्षत्र राय ने दुबारा चिहछाकर कहा--“बुछाओ उसको (? 

लोग बुलाने के लिये निकछ पड़े । उसी समय रोते हुए विल्ली 
के बच्चों के सम्मुख नाच-गान होने छगा । 

नक्षत्र राग ने कहा--“सहाना गाओ |”? 

सहाना राग प्रारम्स हो गया। 

कुछ समय पश्चात्‌ सेवक ने आकर निवेदन किया-+सहाराज | 
रघुपति आये हैं |” 

मक्षत्र राय ने क्रोधित होकर कड्डा--“बुछाओं :”? 

उसीक्षण पुरोद्दित मे घर से प्रवेश किया। पुरोहित को देखते 
ही नक्षत्र राय का क्रोध न जाने कहां बिछीन हों गया। उनके 
भाव एकद्म' बद्छ गये। उनका सुख बिक्ृत हो गया और मस्तक 
पर पसीने की बूँद छलछुछा आई' ! सद्दाना राग, सारुंप तथा 
मृ्दंग सहसा बन्द हो गये। केबल बिल्लियों का म्याऊँ-स्थाऊँ 
शब्द उस शान्त घर में ज्ञाग उठा । 


श्र्८ पश्चीसवां परिच्छेद्‌ 


यह तो 'रघुपति/ ही हैं- इसमें ओर कोई सन्देह नहीं। बड़ी- 
बड़ी अन्द्र की ओर घेंसी हुई उनकी तेजस्वी आँखें, बहुत दिलों 
के भूखे कुत्ते की आँखों के समान जल रही थीं। वे धूछ से भरे 
हुए अपने पेरों को किसखाब की मसनद पर रख कर सिर ऊँचा 
करके खड़े हो गये ओर बोले - “नक्षत्र राय !” 

नक्षत्र राय चुप रहे | 

रघुपति ने फिर कहा--/तुमने रघुपति को बुछाया था और 
में आा गया हूं [” 

नक्षत्ञ राय से अस्पष्ट वाणी में कहा--“ठाकुर | ठाकुर |” 

रघुपति बोले - “उठकर यहाँ जाओ |” 

नक्षत्र राय घीरें-घीरे उस सभा से उठ गये। बिलाब के 
विवाह का सहाना ओर सारंग एक साथ ही बन्द हो गया। 


[का ट ६75२७. 
कबीसकां फरिच्छुद 


रघुपति ने पूछा--“यह सब क्या हो रहा था ९” 

नक्षत्र राय ने सर के बाछों को खुजछाते हुए कहा--“नाच 
हो रहा था ।” 

रघुपति घृणा से कुब्लित होकर बोले--/“छिः छिः ।” 

नक्षत्र राय छपराधी के समान खड़े स्हे | 

. मक्षत्र राय से पूछा--“कहां चछना होगा ९”? 

रघपति यह बात बाद में होगी । सब से पहले भेरे साथ 
बाहुर चछो |” ह 

मक्षत्र राय--“में यहां बढ़े मजे से हूं।” 

रघुपति--मजे से हूं ? तुम राजकुछ में पंदा हुए हो, तुम्हारे 
सभी पूजज राज्य करते चछे आये। एक तुम हो जो इस बन- 
प्रदेश में शगाल- राजा होकर पड़े हो ओर कहते हो सजे से हूँ [” 

: रघुपति ने अपने लीखे बाकयों एवं कटु कटाक्षों हारा प्रमाणित 
कर दिया कि नक्षत्र राय मजे में नहीं हैं। मक्षत्र राय भी रघुपति 
के मुख के तेज से प्रभावित होकर कुछ-कुछ बंसा ही सममने 
छगे। बे बोले--“मजे मे क्या १ किसी प्रकार हूं। किन्तु और 
करता ही ब्या ? उपाय ही क्या है ९” 

अ 


१३० . छुबीखवां परिच्छद 


गृुघृपति--/उपाय तो वहुत-से.हैं, उपाय की कमी नहीं ढे। में 
तुम्हें उपाय बता दूँगा। तुम मेरे साथ चछो ।” 

नक्षत्र राय --/एकबार दीवानजी से जरा पूछ हे ।”? 

रघुपति--“नहीं ।” 

नक्षत्र राय - “और हमप्ाश यह सब साज-सामान ९” 

रघुपति--“कुछ जरूरत नहीं! 

मक्षत्रराय --“और छोग-बाग .....।? 

रघुपति--/आवश्यकता नहीं |” 

नक्षत्र राय--“हसारे पास इस वक्त पश्याप्त रुपया नहीं है |” 

रखुपति--#मेरे पास है। विशेष टाछ-मटोछ न करो। आाज 
सेने जाओ । कल प्रातःकाछ ही यात्रा करनी होगी।” इतना 
कहकर रघुपति किसी उत्तर की प्रतीक्षा किये बिना चले गये | 

उसके दूसरे द्त जब नक्षत्र राय उठे। उस समय बंन्दी- 
जन सुन्दर रागनियों में सधुर गान गाने. छगे। नक्षत्र राय ने 
कमरे के बाहर आकर खिड़की से बाहुर की ओर वैसा । पूर्व 
दिशा में सूर्योदय हो रहा था ओर उसकी छाल रेखा दिखाई पड़ रही 
थी। दोनों किनारों के घले छता-गुल्मों बीच से होकर छोटे-छोटे 
प्रचुप्त माम-समूह्टों के द्वार के समीप से होती हुई अह्नापुत्र जदी 
अपने अगाघ जछ को लिये तीत्र गति है बहती चली जा रही 
थी। महल के जंगले से नदी के किनारे की एक छोटी-सी क्ुटिया 
दिखाई पड़ रही थी। एक छड़की आंगन में म्वाड़, छगा रही थी । 
'एक पुरुष उसके साथ दो-एक बातें करके सिरपर चादर बंधे एक बढ़े 


मदाजपि” १३१ 


बांस थी छाठी के सिरे पर गठरी छटकाकर निश्चिम्त होकर कहीं 
जाने के छिये बाहर मिकला | श्वयाग्मादि जि ड़ियाँ सीटी बजा रही 
थीं तो कहीं कोई एक बड़ कटइल के वृक्ष के घने पह्चनों है वेठकर 
गीत गा रही थी। बिड्डकी पर खड़ें, बाहर की ओर देखते हुए 
: नक्षत्र राय के हृदय से एक गम्भोर दीघ-सिश्वाल उठा ओर इसी 
समय गीछे से आकर रघुपति मे उसका स्पर्श किया । सक्षत्र राय 
चोक पढ़े। रघुपति ने गम्भोर और सरीठे खर में कह्ा--“यात्रा 
के लिये सब फुछु ठीक है न? 
नक्षत्र राय ने हाथ जोड़कर बड़ी फातंरता पूर्वक कहा-- 
४ठाकुर | हमें क्षमा करो ठाकुर ' में कहीं भी जाना भड्ीं चाइता । 
मैं यहां मजे से हूं ।” 
रघुपति मे एक शब्द भी न कहते हुए शक्षत्र राय के सुखपर 
अपनी अग्नि के समान तीज दृष्टि जमादी। नक्षत्र राय ते आँखें. 
भीची करके कह्ा--“कईाँ जाना होगा ९? 
रघपति-- “यह बात इस समय नहीं हो सकती |”? 
नक्षत्र राय--भदया के विदुद्ध में कोई पदयस्त्र न कर 
सकू गा |” 
रघपति जछ उठे और बोले -“मइया ने तुम्हारा कोन-सा 
बढ़ा उपकार कर दिया है १ सुनू तो 7 
नक्षत्र राय मुंह फेश्कर और ज॑गढछ के ऊपर छुरेदते हुए बोले -- 
+में जानता हूं वे मुझे बहुत प्यार करते दें ।” 
रघुपति ने तेज और छल्बी हँसी देखकर कहा “रास, राम । 


१३ छुबीसवां परिच्छेद 


कक। 


कितना प्रेम ! यही समझकर तो बिना विध्न-बाधा के धुत्न को 
युवराज के आसन पर बेठाने के लिये फूठा आरोप छगाकर भश्या 
ने तुमको राज्य से निकाल दिया ताकि कहीं राज्य के मारी बोर 
से यह मक्खन की गुड़िया फे समान प्रेम से भरा भाई व्यथित न 
हो जाय। उस राज्य में अब फिर तुम आसानी से प्रवेश कर 
खकोगे ? मू्ख।” 

भक्ष॒त्र राय ने कटपट कहा “क्या में इस साधारण-सी 
बात को नहीं समझता ९ में सवकुछ समझता हूँ करूँ क्‍या? 
कहिये तो सही । व्याय ही क्‍या है ९” 

रघुपति--“उसी उपाय की बाद तो हो रही है। ज्सीलिये 
तो आया हूं। इच्छा हो तो मेरे साथ आओ चलो, भहीं तो 
इसी बांस के बन ऊ बेठे-५० अपने हिलंषी भरश्या का ध्यात्त करो । 
में तो चला ।” 

इतना कहकर रघुपति ने चलले का उपक्रम किया। नक्षत्र 
राय झट से उनके धराछे जाकर बोले--“मै भी चलूँगा ठाकुर। 
किल्तु यदि दीबान जी जाथा चाह तो इन्हें साथ के चढते में 
कोन-सी आपत्ति हैं ?” 

रघुपति ने फा-+सुर्के छोड़कर अन्य कोई भी साथ ने 
चलेगा (? 

घर छोड़कर नक्षत्र राय के पेर बाहर निकलना न चाहते थे। 
आनन्द के इस सभी सामानों को छोड़कर और दीवानंजी को 
छोड़कर रघुपति के साथ कहाँ जाना होगा ? किन्तु रघुपति सानो 
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उनके बालों को पकड़ कर घसीटे लिये जा रहे थे। उसके अछावा 
ज्ेसे नक्षत्र राय के मन सें एक प्रकार का भयभीत कौतूहल उत्पन्न 
होने छऊगा। उसका भी एक भीषण आकर्षण था| 

नौका तेयार थी। नदी के किनारे पहुंच कर नक्षत्र राय ने 
देखा कि कंधे पर गमछा रक्खे पीताम्धर राय स्नान करने आ रहे 
हैं। मक्षत्र राय को देखते ही पीताम्बर राय ने प्रसन्न मुख से 
कहा --“जय हो महाराज | सुनता हूं कि कछ कहीं से एक अशुभ 
छशक्षणवाल्े एक विचित्र ब्राह्मण ने आकर शुध्त-विवाह में विश्न 
डाल दिया था ९” 

नक्षत्र राय की स्थिति डांबाडोल हो गई थी ।! 

रघुपति मे गम्भीर खर में कद्दा--“में ही वह बिचित्र 
ब्राह्मण हूं [” 

: पीताम्बर राय हँस पड़े और बोले--“तब तो आपके ही 
सामने आपके ही बारे में कहना ठीक नहीं हुआ। जान-बूक 
कर कोौब बाप का बेटा ऐसा करता ९ आप कोई दूसरी बात मन 
में न सोचियेगा। पीठ पीछे छोग क्या नहीं कहते १ जो मुझे मेरे 
मुंहपर राजा कहते हैं वे ही पीठ पछे पित्तु ( पीतास्च्र राय )। 
मुंह पर कुछ नहीं कहना चाहिये। में तो यही सममभता हूं । 
क्या आप' असछी बात जानते हैं ? आपकी मुखाकृति इतनी 
भारी और और अग्रसन्न दिखाई पड़ रही थी कि किसी के भी 
मुख के ऐसे भाव को देखकर छोग इसकी निन्‍्दा करते हैं। 
महाराज इतने सबेरे नदी किनारे केसे १” ' 


१३४ छबीसवां परिच्छेद 


नक्षत्र राय मे कुछ करण खर में कहा--“में तो जा रहा हूं 
दीवान की ।”? 

पीत स्थर राय - 'ज्ञा रहे हैं, कहाँ? नोपाड़ा में मंडल 
के घर ९” 

सक्षत्र राय- “नहीं दोवानजी. मंडल के घर नहीं । बहुत दूर.” 

पीताब्यर राय- "यहुत दूर । तो क्या पाइक्घाद शिकार के 
छिये जा रहे हैं ९? 

नक्षत्र राय ने कंवछ एक बार रघुपति क्री ओर देखा और 
हुःखित होकर सिर दिला दिया । 

रघुपति मे कदा--/दिन चढ़ता जा रहा है। आओ नाव 
पर चढ़ ।” 

पीताम्वर राय ने अत्यन्त सदिहपृ्बंक व क्रोध से आह्वाण के 
मुंह की ओर देखकर कह्टा--तुस कौन हो जी जो हसारे महाराज 
को हुक्म देने आये हो ९१ 

नक्षत्र राय चिन्तित होकर पीताम्बर राय को एक शोर हे 
जाकर वोके--“वे एमारे गुरुदेव हैं ।” 

पीवास्थर राय ने कह्ा--“हों न शुरुदेव | मे हमारे चंडी- 
मण्डप में रहें। चावल ओर केछा दिला दँगा। वे आवर से 
रहें। महाराज को उसको कया आवश्यकता है १? 

रघुपति --“समय व्यथ नष्ठ हो रहा है। अब में तो चछ 
गहा हूं ।” 

पीटाम्बर राय---“जेसी इच्छा | देर कर ने से छा क्‍या ? 
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महाशय जी चटपट खिसक, में महाराज को लेकर राजमइछ को 
जा रहा हूं ।* | 

नक्षत्र राय एक बार रघुपति की ओर और फिर पीतास्वर 
राय की ओर देखऋर मृदुखर »े बोले--“नहीं दीवानजी, में 
जाऊँगा |? 

पीतास्वर राय--“तो मेंसी चछुँगा : छोग-बाग को साथ छे 
छीजिये। राजा के समान बल्िये। राजा जा रहे हैं और साथ 
में दीवालर्जी न जांयग ९? 

नक्षत्र राय ने केवल रघुपति के मुख पी ओर देखा । 

रघुपति ने कद्ा--“कोई साथ मे न जायगा (? 

पीताम्बर राय श्ष्य होकर बोले--“देखो ज॑। तुम ..... ।” 


नक्षत्र राय कटपट बीज में बोछ उठे---“दीवान जी में ज्ञाता 
हूँ देर इं। रही है |? | 
पीताम्बर राय दु खी द्वोकर नक्षत्र राय का हाथ पइडुकर 
बोले--“देखो भाई, में तुमको राजा कहता हूं पर अपनी संतान 
के समान प्यार करता हूँ। मेरे कोई संतान नहीं है। तुम्दारे 
ऊपर मेरा जोर नहीं चछ सकता । तुम चले जा रहे हो पर में 
प्रको जबरदंस्ती पकड़कर नहीं रख सकता | किन्तु मैरा यह 
एक अलुरोध है कि जहां भी जाओ. मेरे मरने के पहले छोट 
आना। में अपने हाथों अपने सम्पूर्ण राज-पाट को तुम्हें सोप 
जाऊँगा। मेरी यही एकमात्र इच्छा है ।? े ' 
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नक्षत्र राय ओर रघुपति नाव पर चढ़ गये। नाव वक्षिण 
की ओर चरढ पड़ी। पीताम्बर राय स्नान करना छोड़कर, 
गमछा कंघे पर रक़्खे हुए अन्यमनस्क होकर छोट गये। 
मूजरपाड़ा सानो सूनसान हो गया और उसके सभी आमोद- 
प्रमोद समाप्त। केवल प्रति दिन प्रकृति का नेतिक उत्सव, 
प्रातःकाछ पक्षियों का गान; पत्तों की मर-मरे ध्वनि और नदी 
की छट्टरों की ताढी को विराम वे था । 


का हँई हक हि एुश्चिल्लेड 


छम्बी राह! कहीं पर नदी; कहीं घना जंगल और कहीं 
छाया रहित सैदान | कभी नाव से, कभी पेदछ और कभी टट्ठुओं 
पर, कभी धूप में कभी वर्षा में कमी कोछाहल-युक्त दित के समय 
ओर कभी रात्रि के घोर अन्धकार में - नक्षत्र राय बिना विश्राम 
किये चले जा रहे थे। कितने देश, कितने विचित्र दृश्य और 
कितने ही विचित्र छोग--किन्तु नक्षत्र राय के बाछ में छाया की 
तरह क्लीण धूप के समान तेजोमय एकमात्र रघुपति ही छगातार 
छगे हुए थे। दिन को रघुपति, रात को रघुपति ओर खष्न में 
भी रघुपति ही विशजसान रहते थे। रास्ते में यात्री चलेजा 
रहे थे; मांग के किनारे धूल में बाछक खेल रहे थे, बाज्ञार में . 
छोग क्रय-विक्रय कर रहे थे, गाँव में बूढ़े मनुष्य पासा खेल रहे 
थे, घाट पर युवतियां जछ भर रही थीं ओर नाव में मामी गीत 
गाते हुए चले जा रहे थे किन्तु सक्षत्र राय के बगढ में दुबल्ले-पतले 
रघुपति ही सदेव जापूत रहंते। संसार में चारो ओर विचिग्र 
खेल हो रहे थे, विचित्र घटनायें घटित हो रही थीं, किन्तु इस 
रंग भूमि की विचित्र छीलाओं के बीच से नक्षत्र राय का भविष्य 
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उन्‍हें घसीदे छे जा रहा था। अपने उनके लिये पराये थे और 
नगर शूल्य मरुमूमि । 

नक्षत्र राय ने थककर अपनी बगछ॒बाढी छाया से पूछ्ा-- 
“क्षत्र ओर कितनी दूर बत्ठना द्ोगा ९? 

छाया ने उत्तर दिया--बहुत दृश |”? 

“कहाँ जाना होगा ९” 

इसका उत्तर न मिछा। नक्षत्न राय एक छम्यी सांस छोड़कर 
फिर चलने छगे। ढूता-शुल्मों की पंक्तियों के बीच पत्तों द्वारा 
छाई हुई एकदस निर्जेन और आन्छादित एक कुदी को देखकर 
उनके मन में आता कि कहीं में इस कुटिया का रहने वाह्म 
दोता ! ग्ोधूछि के समय जब ग्वाले कंधे पर छाठी रक्‍्खे, मेदाम 
से, पगडण्डी से धूछ उड़ते हुए गाय बड़े लेकर चलते तब उक्षत्र 
राय के मन में उठता -“कह़ीं में भी इनके साथ जापाता-सब्ध्या 
समय घर जाकर विश्राम कर पाता !! दोपहर की तेज्ञ धूप सें 
कृषक खेती कर रहे थे | उनको तेखकर वे मन में सोचते “अदा ! 
ये कितने सुखी हैं !” । 

रास्ते के कष्ट के कारण चक्षत्न राय कान्तिड्जीन, दुबछे और 
सलछिन हो गये थे। वे रघुपति से बोछे “ठाकुर | में छात्र बच 
नहीं सकता ।? 

रघुपति ले कहा- “इस समय हुम्हे मरने कौल देगा ९” 

नक्षत्र राय के मन में विचार आया कि रघपति के फरसत न 
देने से उन्हें तो मरने की भी सुविधा नहीं । एक स्त्री नक्षत्र राय. 
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को देखकर बोछी--“किसका छड़का है ? इसको कोन बाहुर मार्ग 
पर के आया दे ९? इस बात को सुनकर उनके प्राण द्रवित ड्ो 
गये। उनक्ने नेत्रों में आँसू भर आये ओर उनको इच्छा होने 
छगी कि उस श्ली फो माँ कहक्कर उसके साथ उसी के घर बे जांय। 

किन्तु नक्षत्र राय रघुपति द्वारा जितना डी कष्ट पाने छगे 
उतन्ना ही वे उनके बश में होने छगे। रघुपति को उ'गछी के 
संकेत पर उनकी सारी सत्ता संचालित होने छगो । 

चलते -बछते क्रमशः नद्दी की बहुरूता कम होने छगी ' धीरे- 
धीरे कठोर प्रथ्वी 'मलने छगी, मिट्टी छाछ कंकरीछी, मगर दूर-दूर 
पर स्थित और पेड़ पौधे बिरत्ञ . नारियल के बनवाले देश को 
छोड़कर दोनों पथिक ताल बन के देश में आ पहुंचे। बीच-ब्रीच 
में बढ़ा-बड़ा बांध, सूखी हुई नरी ओर दूर-दूर पर बादल के समान 
पह)ड़ दिखाई पड़ते थे। क्रमशः शाह शुजा को राजधानी राज- 
महर के समीप आने छमी । 


अल्ाइसक फॉरच्छूद 

अच्ततः वे राजधानी » आ पहुँचे। पराजय तथा पलायन 
के बाद शुजा नई सेना एकत्र करने में छगा हुआ था किन्तु शाज- 
कोष मैं धन की कमी थी! प्रजा करों के भार से पीड़ित थी। 
इसी बीच दारा को पराजित कर एवं उसे जान से मार कर 
ओऔरंगश्नेब दिल्ली के सिंहासन पर बेठ गया था। शुज्ञा इस 
समाचार को पाकर एकद्म विचलछित दो गया। सेना आदि 
कुछ भी लेयार न थी इस कारण कुछ मौका पा जाने की आशा 
से उसने छछ-पूर्वक एक दूत औरंगजेव के पास भेज दिया | उसने 
कहऊा सजा कि नयनों की ज्योति, हृदय के आनन्द परम स्नेहा- 
स्पद्‌ प्यारे भाई औरंगजेब ने राजसिंहासन की प्राप्ति में सफछता 
पा छी है इस कारण शुजा के मत-शरीर में मानो प्राण आ गये 
हैं। इस समय शुज्ञा के वंग प्रदेश के शासन के लिये नया सम्राद 
मान हेने में ही मानो आनन्द का कोई अंश शेष न था। 

ओरंगजेंव ने अत्यन्त आदर के साथ दूत को बुढछ॒वाया। 
उसने शुज्ञा के शरीर ओर मन की स्वस्थता तथा उसके परिवार के 
शुभ समाचार को जानने के छिये विशेष रूप से उत्सुकता दिखाई 
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ओर कद्दा--“जञब सम्राद शाहजहां से स्वयं ही शुज्ञा को बंगाल 
का शासन भार सॉंपा था तब दूसरी खीकृति की तो कोई आव- 
श्यकता नहीं थी |! 

इसो समय रघुपति शुजा के दरबार में उपस्थित हुए । 

शुजा ने कृतज्ञता ओर आदर के साथ अपने उद्धारक को 
बुला भेजा और पूछा--“क्या समाचार है ९” 

रघुपति ने कहा--“महाराज से कुझ निवेदन करना ह |? 

शुजा ने मन में सोचा कि फिर यह निवेदन किस लिये | कुछ 
शुपया न मांगें तभी ग़नीसत है । 

रघुवति ने कहा “मेरी प्राईंना यह है कि. 7 

शुजा ने बीच ही में कहा - “ब्राह्मण । तुम्हार प्रार्थना में 
अवश्य ही पूरी कछूँगा डिन्तु कुछ दिन्लों तक संतोष करो। इस 
सम्रय राज-कोष में विशेष धन नहीं है ।” 

तब रघुपति ने कह्ठा-शाइनशाह ! मुझे चोदी सोना या 
अन्य कोई धातु न चाहिये। इस समय मुझे तो चाहिये केवछ 
शान रखा हुआ इश्पात। आप हमारी फरियाह सुन छीजिये. में 
न्याय की प्रार्थना करता हूं ।” ' 

शुज्ञा--“बड़ी कठिनाई है। इस समय मुझे विचार करने 
का मौका नहीं। ब्राह्मण तुम बढ़े असमय में जाये (” 

रघुपति--शाइजादा | समय ओर असमय सबके ढिये है। 
आ बादशाह हैं, आपके लिये भी ६। मे द्रिद्र ब्राह्मण हूं, मेरे 
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लिये भी है। यदि आप अपने मौके से विचार करने बेठेंगे तब 
तो मेरा सोका कहां रह जायगा ९? 

शुआ ने निराश होकर कद्दा--“बड़ी सुश्किड है। इन बातों 
को सुनमे की अपेक्षा फरियाद डी सुनना ठीक है। अच्छा, कड़ते 
हो वो चलो ।” 

रघुपति ने कहा -त्रियुरा के राज्ञा गोविन्द माणिक्य ने 
अपने भाई नक्षत्र राय को बिना किसी अपराध के राज्य से 
निकाछ दिया है । 

झुजा ने नाक भोंह सिक्रोड़ ऋर ऋद्दा ““ब्राह्मण ! सुम्त दूसरे 
की फरियाद लेकर क्यों मेरा समय नड कर रहे हो ? अभी इन 
सारी बातों पर विचार करने का सगय नहीं है |? 

रघुपति--“फरियादी राजधानी में उपस्थित है ।” 

शुज्ञा “बह स्त्र्य उपस्थित होकर अपने सुख से जब फरि.. 
याद करेगा तभी विचार किया जायगा। 

रघुपति “उनको यहाँ कब हाजिर करूं ९? 

शुज्ञा ने मन में कहा कि ब्राह्मण किसी भी प्रकार पिंड नहीं 
छोड़ता। फिर उससे बोढा--/एक सप्ताह बाद छे आना।”? 

रघुपति -“बादशाह यदि आज्ञा दें तो में उनको कछ ही छे 
आओ? ह | | ह 

शुज्षा ने ब्रिक्त होकर कहा--अच्छा कल ही छाना ।” 

आज किसी प्रकार छुटकारा मिछा ओर रघुपति चले गये। 


“राज” ध्ष्ट३ 


सक्षत्र राय ले कहा--“नवाब के पास खाऊँगा तो रही पर 
नज़राता कया के जाऊँगा ९” 

रघुयति ने उत्तर दिवा--“इसके छिये तुम्हें परेशान होने को 
खावश्यकता नहीं ” 

उन्डोंते नज़्राने के लिये डेढ़ छाख् रुपया छा दिया। 

दूसरे दिन श्रातःकाल डरते हुए नक्षत्र राय को साथ लेकर 
सघुपति शुज्ञा के दश्वार में उपस्थित हुए । जिस समय डेड लाख 
रूपया जबाव के चशणों पर शमपित हुआ उंहग संगय उनकी 
मुखाकृति पहले के समान अग्रसश्न दिखलाई नहीं पड़ रही थी | 
नक्षत्र राय की फरियाद आसानी से सुन छी गई । 

शुजा ने कहा - “अब तुम्हारा क्या अभिप्राय है ९ कहो ।” 

रघुपति ने कहा - “गोविन्द माणिक्य को भिर्वास्तचित करके 
बमके स्थान पर सक्षत्र राय को राजा बनाने की आज्ञा दी जाय?” 

यद्यवि शुज्ञा को अपने भाई औरंगजेब के राजा होने में 
हस्तक्षेप करने पर कोई संकोच न होता था तथात्रि इस अवसर 
यर उछके मन्न में न जाने क्‍यों द्िवकिचाहट पेदा होने छगी। 
किन्तु रघुपति की प्रार्थना पूरी करना अन्य बातों की अपेक्षा उसे 
अधिक सहज जाम पड़ा नहीं तो रघुपति विशेष वकवाद करते 
यही उनको भय था। विशेषत: डेढ़ व्ठाख रुपये के नज़राने पर 
शापत्ति करना ठीक नहीं. यही विचार उसके सन में उठा । 

शुज बोछा--“गोविन्द्‌ माणिक्य के निर्वासन एवं नक्षत्रराय 
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के राजा होने का फरमान तुम्हारे साथ ही देता हूँ। तुम उसे 
ले जाओ !” 

रघुपलि--कुछ शाही सेना भी साथ में देना होगा |”? 

शुज्ञा ने शृढ़स्वर में कहा “ना, या ना। यह नहीं होगा; 
में युद्ध नहीं कर सकता।? 

रचुपति ले किर कहा - “युद्ध के व्यय के छिये छत्तीस हार 
रुपया अछग से में दिये देता हूं तथा नक्षत्र राय के त्रिपुरा के 
राज्ञा हो जाने के वाद ही में एक साल का कोष सेनलापति द्वाश 
मिक्नदा दूँगा ।? 

यह प्रस्ताव झुज्ा को बहुत ही युक्तिसंगत मालूम हुआ तथा 
मंत्रिमंडछ भी उससे सहमत हो गया। मुगल-पेना का एक दल 
साथ लेकर रघुपति और नक्षत्र राय त्रिपुरा की ओर चल पड़े। 


लओन हूँ हटना + 
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इस उपन्यास के आरम्भकाल से आज दो साल बीत चुके हैं। 
उस समय धघुव दो सार का था ओर आज वह चार साल का हो 
चुका है। अब उसने काफो बोछना सीख लिया है । वह अब 
अपनेको काफी बड़ा समझने छगा है। यद्यपि वह सारी बातें 
स्पष्ट नहीं कह सकता किन्तु काफी जोर से बोछू छेता है। वह 
राजा को प्रायः खिलौना दूँ गा! कहकर अत्यन्त आकर्षण और. 
सान्त्बना देता है एवं राजा यदि कभी शरारत भरा भाव प्रकट 
करते दें तो ध्रुव उन्नको “कोठरी में बन्द कर दूं गा'--कहकर बहुत 
डरा देता है। इस प्रकार राजा अब विशेष शासन में रहते हैं। 
ध्रुव की अनुमति के बिना कोई काम करने में वे अधिक विश्वास 
नहीं रखते । । 
इसी बीच ध्रुव को एक साथी सिर गया। यह थी एक पड़ोसी 
की लड़की जो ध्रुव से छः मद्दीने ही छोटी थी। दस मिनट के 
भीतर दोनों में चिरस्थायी मित्रता हुयी थी। बीच में एक बार 
बिगाड़ होने की भी सम्भावना हुई। घुब के हाथ में एक 
9० तप 
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बड़ा सा बताशा था। प्रथम प्रेम के उमंग में धुव ने अपने छोटी- 
छोटी उ गलियों द्वारा अत्यन्त सावधानी से एक छोटा-सा टुकड़ा 
तोड़कर एकबार में ही अपनी संगिनी के मुख में डाल दिया और 
अत्यन्त क्ृपा-पूवक सर हिछाकर कहा--/तुम काओ |” संगिनी 
मीठा पाकर संतुष्ट होकर खोछी--“ओर काँगी ।” 

उस सम्रय ध्रुत्॒ कुछ कातर हो गया | बन्घुत्व के ऊपर इतना 
अधिक दबाव उद्ते उचित न जान पड़ा। घुब ने अपनी स्वाभा- 
बिक गम्भीरता और बड़प्पन के साथ सिर हिलाकर तथा शाँखें 
फेलाकर कहा - “छिः, और नई' । विमार पक जायगी; बाबा 
माहेंगे ।” इतना कह कर उसने शीघ्रता-पूर्वक पूरा बताशा एक ही 
बार में अपने मुंह में डालकर समाप्त कर दिया। सहसा बलिका की 
मुखाकृति मैं परिवर्तन होने छगा । दोनों होठ फूलने छगे; मोंहिं ऊपर 
की ओर उठने रूगीं और रोने के सारे लक्षण दिखाई पड़ने छगे। 

ध्रुव किखी का रोना न देख सकता था । उसने झटपट बड़ी 
गम्भीर एवं साल्त्वनायुक्त वाणी में कहा “कछ ओलछ दूँगा।” * 

राजा के आते ही ध्रुव अपनेको बड़ा समझदार बनकर अपने 
नये साथी का परिचय देते हुए बोछा--“इसको कुछ न कशो। 
इसे माछना नई' यह छोयेगी, वी छोनी है छिः।” 

राजा के मन में किसी भरी प्रकार के बुरे. विचार न थे यह 
सत्य था फिर भी जबरदस्ती राजा को सावधान कर देना ध्रुव ने 
बहुत ही आवश्यक समम्का | राजा ने बाढिका को मारा नहीं। 
झुब ने भलीभांति देख रिया कि उसका उपदेश निष्फल न रहां। 


“राजपिए १छ७ 


इसके बाद ध्रुव शान एवं बड़प्पन का आवब धारण करके दथा 
किसी प्रकार की विपत्ति की आशंका नहीं है इसे जानकर बाडिका 
को बड़ी गम्भीरता के साथ आश्वासन देने की चेष्टा करने छूगा । 

इसकी कुछ भी आवश्यकता न थी क्योंकि बालिका स्वर्य॑ 
निर्भयता-पूवक राजा के पास जाकर बढ़े कौतूहछ और चाब के 
साथ अपने हाथों के कंगन को घुना-घुमाकर देखने छगी। 

इस प्रकार ध्रुव ने एकमात्र अपने यज्ञ एवं परिश्रम से प्रथ्वी 
पर शान्ति और प्रेम स्थापित करके प्रसन्नता-पू्चंक राजा के मुख 
के समीप अपने बेले के फूछ के समान पुष्ट, गो एबं कोसछ 
यवित्र मुख को बढ़ा दिया--राजा के सदृव्यवहार के पुरस्कार के 
किये। राजा ने चुम्बन छे छिया। 

तब ध्रुव ने अपनी संगिनी के मुख को ऊपर उठाकर अनुस॒ति 
ओर अनुरोध भरे खबर में राजा से कद्दा--/इसका भी चुम्मा छो।” 

राजा ध्रुव की आज्ञा का उत्लंघन करने का साहस न कर 
सके। बाछिका ने बुढाने की कुछ भी प्रतीक्षा न कर बड़ी 
'निपुणता और बिना मेद-माव के राजा की गोद में चढ़कर बेठ गई। 

इस समय तक उस संखार में किसी भी प्रकार की अशात्ति 
अथवा अव्यवस्था के लक्षण न थे किन्तु इस बार धुव के सिंहासन 
पर खिंचाव पड़ते ही उसका सा्वध्ौमिक प्रेम डगसगा गया। 
राजा की गोद में अपने एकमात्र अधिकार को स्थापित करने की 
चेष्ठा उसके हृदय में बछवती हो उठी | उसका सुद्द बहुत भारी 
हो गया! उसने बालिका को एक दो बार खींचा। यहां तक 
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कि उसे अपने लिये एक विशेष परिस्थिति में उस छोटी बाढिका 
को मारना भी उतना अनुचित ने जान पड़ा | 

तब राजा ने झगड़ा मिटाने के लिये ध्रुव को भी अपनी आधी 
गोद में उठा छिया किन्तु उतने पर भी धुव॒ का एतराज दूरन 
हुआ। दूसरी ओर भी अधिकार जमाने के लिये बह नये आक्र- 
मण का डच्योग करने छगा। इसी समय नये राज-पुरोहित 
विल्वन कमरे में आये। 

राजा ने दोनों को गोद से नीचे उतारकर उनको प्रणाम किया 
आर धव से वोले--“पुजारीजी को प्रणाम करो |” धुब ने उसे 
आवश्यक न सम्रका। चह मुँह में उंगछी डालकर विद्रोह्दी-भाव 
धारण किये खड़ा रह्। बालिका ने अपनी थोर से राजा की 
देखादेखी पुजारी जी को प्रणाम किया। 

पुजारी बिल्वन ने धुब को गोद में उठाकर पूछा-- “तुम्हें यह 
संगिनी कहां से मिल गई ९”? 

ध्रुव ने कुछ क्षण सोचकर कहा--“में टिकूटिक चरझूँगा ।” 
टिकटिक माने होता दे घोला | 

पुजारी ने कह्ा--वाह, वाह | प्रश्न और उत्तर में कितना 
मेल है ९” ' 

सहखा बालिका को जोर ध्रुव की दृष्टि पड़ी। उसके बारे में 
बहुत ही संक्षेप में अपना मत ओर अभिप्राथ बताते हुए उसने 
कहा- “वह पाजी। उसको भाूँगा।? इतना कहकर उसने 
अपनी छोटी मुद्दी ऊपर की ओर तानी | 


“राजषिं? _ १४६ 


राजा गम्भीरता-पूर्वक बोले - “ना धुव ।” 

एक फुंक से जिस प्रकार दीपक बुक जाता है उसी प्रकार 
तत्क्षण ध्रुत्र का मुख मठिन हो गया। पहले बह आँसू रोकने के 
डिये दोनों सुट्ठियों से अपनी दोनों आंखें रगड़ने छगा | आखिर- 
कार देखते-देखते उसका छोट। खच्छु हृदय उसे न रोक सका-- 
बह रो पड़ा । 

पुन्नारी बिस्वन ने उसे हिला-डछाकर, गोद में ढैकर, ऊपर 
उठाकर तथा भीचे झुकाकर उसे अस्थिर कर दिया तथा जोर-भोर 
मे और जढदी-जढदी कहने छगे -“मुनो, सुनो शव सुनो | तुम्हारे 
लिये श्लोक कहता हूँ सुनो । 

#कछह कटकटां काठ काठिल्य का्ह्य । 
कटन किटन कीर्ट कुटाष्ल॑ खट्टपट्ट ॥” 

अर्थात्‌ यह कि जो लड़का रोता हैं उछको कछूह कटकटां के 
बीच रखकर भहीर्भाति काट काठिन्य कार्य दिया जाता है, 
उसके बाद इतना-सा कटन किटन कीर्ट लेकर एक साथ ही तीन 
तक कुटाष्छ खट्टप्ट ।” 

इस प्रकार पुजारी जी बेमतरूब की बात चक्क गये। धुब को 
रुछाई बीच में ही एकब्रारगी समाप्त द्वो गई। वह पहले के गोल- 
साल में परेशान दो अवाक्रहकर पुजारी बिक्वन के मुख की 
ओर आंसू भरी अपनी आंख बठाकर देखता रहद्ा। उसके बाद 
द्ाथ-मुँह हिलाते हुए पुजारी को देखकर उसे बड़ा कुतूहूछ-सा जान 
बड़ने छगा। 
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वह बहुत प्रसन्ञ होकर बोछा-- “फिर कओ |” 

पुजारी जी फिर बकबका गये। 

धुव खूब हँसता हुआ बोछा--/फिर कओ |”? 

राजा ने घुब के आंधुओं से भींगे हुए गाछों एवं द्वात्ययुक्त 
होठों का बार-बार चुम्बन किया । तब राजा, राजपुरोदित व 
दोनो बारूक बालिका सभी मिलकर खेलने कंगे। 

पुजारी ब्रिल्वन मे राजा से कहा - “महाराज इनझो छेकर 
बड़े आनन्द से हैं। दिन-रात बढ़े बुद्धिमानों के साथ रहने से 
बुद्धि समाप्त-सी हो जाती है। छुरी पर छगातार शान रखने से 
बह धीरे-धीरे सूक्ष्म होकर समाप्त द्वो जाती है--केव एक मोटा 
बेंट बच जाता है ।” | 

बाजा हँसकर बोढहे-“तो अब में समभता हूँ कि मेरी 'सूद्ष्म' 
बुद्धि का लक्षण अभी दिखाई नही पड़ रहा दे ९” 

. विल्वन--“नहीं, सूह्म बुद्धि का तो एक यही छक्षण दे कि 
बह छोटी-छी बात को कठिन वना देती दै। यदि पए्रथ्वी पर 
बहुत बढ़े-बड़े बुद्धिमान न होते तो इसका काम बहुत-कुद्ध आसान 
हो जाता। अमेक प्रकार की सुविधा फरने से ही बहुत-ली कठि- 
साइयाँ उपस्थित होती हैं। अधिक बुद्धि केकर मनुष्य क्या करेगा; 
समझ में नहीं जाता [7 ह 

राजा--“पाँच उ'सहियों से तो काफो काम चर जाता है. 
पर दुर्भाग्य वश खाल उ'गलियाँ पा जाने पर जान-बूककर कार 
बढ़ाना ही पड़ता है !? ह 
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फिर राज्ञाने ध्रुव को बुछायां । धुब अपनी संगिनी के साथ 
मेल करके खेल रहा था। वह राजा के पुकार को प्ुनकर उसी 
क्षण खेलना छोड़ राजा के पास जा गया । 

राजा ने उसको सामने बेठाकर कहा- “बह नया गीत पुजारी 
जी को सुनाओ तो ।” किन्तु धुव ने बहुत आपत्तिपूर्ण भाव से 
पुजारी जी की ओर देखा । 

राजा में छाकृच दिखाकर कहा “तुमको ठिकुटिकू पर 
चढ़ाऊँगा |”? 

श्रुव ने आधा-आधा राक्चारण करते हुए इस गीत को गाया | 

ध्रुव के मुख से अस्पष्ट खर में उस गीत को सुनकर पुजारी 
बिल्वन अत्यन्त द्रवित दो:गये। वे बोले - “आशीर्वाद देता हूं 
चत्स, तुम चिरल्लीवि होओ |? इसके बाद ध्रुव को गोद में हठा 
कर बढ़े अमुनय विनय के साथ पुजारी जी बोले -- “एक बार फिर 
सुनाओ |” ह 

: ध्रुब ने अत्यस्त सूक्त अनिच्छा प्रकट की | पुजारी जी ने 

अपनी आँखे बन्द करते हुए कद्ा--“तो में रोदा हूं।” 

ध्रुव कुछ अस्यिर होकर बोला--“कल छुनाऊँगा। नई छोना 
नई । तुम इछ छमय घल जाव। बाबा मार्लेंगे !” 

बिल्वन ने इँसकर कट्टा --“कितनी मधुर गरदनिया हैं । 
राजा से बिदा लेकर बाहर राजमार्ग पर आये। 

रास्‍्ते पर दो पथिक जा रहे थे। एक ने दूसरे से कद्दा-- 
“तीन दिन से उसके दरवाजे पर सर पटकता रहा पर एक पंसा 


१५२ : उस्तीसवां परिच्छेद्‌ 


भी न वसूछ कर खका। इस बार बाहर निकछने पर में उसका 
सर तोड़ दूँगा । देख ढूँगा जो होगा !” 

वि्यन ने पीछे से ही कहा--“उससे भी कोई नतीजा न 
मिल्लेगा। भाई देखते ही तो हो माथे में कुछ रहता ही नहीं 
केबल दुबु द्वि है ।” 

दोनों पथिक्रों ने चॉककर और छज्जित होकर पुजारी जी को 
प्रणाम किया । 


विल्वन बोले--“भाई तुम छोगों ने जो बातें कह्दी वे ठीक 
जहीं हैं ! 

दोनो पथिकों ने कहा--“जो आज्ञा पुजारी जी) ऐसी बातें हम 
फिर न कहेंगे ।” 

पुजारी जी को रास्ते में छड़कों ने घेर छिया। वे बोढे-- 
“आज सायंकाछ हमारे उस स्थान पर आना तो में कहानियाँ 
सुनाऊँगा ।” प्रसन्नता के कारण लड़कों ने खूब उछछ-कूद और 
शोर-गुरू मचा दिया ! 

पुज्ञारी विह्वन कभी-कभी दोपहर के बादू राज्य के बालकों 
को इकट्ठा करके उनको सरल भाषा में रामायण, महाभारत और 
पुराण की कथाय॑ सुनाते। बीच-बीच में एक-दो नीरस कथा भी 
जद्डांतक हो सकता सरस बनाकर कहने की चेष्टा करते। किन्तु 
जब वे देखते कि बालकों में जम्हाई संक्रामक दो ठी है तो उस्हेँ 
मंद्रि के वर्गीचे में छोड़ देते। बह्दां पर फल के बहुत-से पेड़ थे । 
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बालक आकाशवेधी चिह्लाहट के साथ बन्द्रों की तरह डाल-डहाछ 
पर छूट मचा देते। विह्वन प्रसन्नता-पूर्वक यह सब देखते रहते । 

विल्व॒न कहां के रहनेवाले थे--यह कोई न जानता था। वे थे 
तो ब्राह्मण पर उन्होंने जनेऊ का परित्याग कर दिया था। बलिदान 
आदि को वन्द करके एक प्रकार के नये अनुष्लान द्वारा वे देवी की 
पूजा करते रहे। पहलेपहछ छोगों ने उस कारण पर संदेह और 
आपत्ति प्रकट की किन्तु जब सब कुछ पुजारी ने सह छिया तभी 
से छोग बिह्वन की वातों के बश में हो गये। बविद्यल 
सभी के घर-घर जाकर सभी से बातचीत करते, सवकी हाल-चाछ 
पूछते एवं रोगी को जो दवा देते बह आश्चर्यजनक छाभ पहुंचाती। 
विपत्ति आपत्ति सभी में वे उनके राय से' काम करते। वे जब 
मसध्यस्थ होकर किसी का मगड़ा ते कर देते अथवा किसी बात की 
मिमांसा करते तो उन्रकी बातों के ऊपर कोई कुछ भी न कह 
सकता था| 


लक &. हे 
काखदकाः ५एशचछूछ 

इसी साल अिपुरा में एक अभूतपूर्व घटना हो गई॥ 
उत्तर दिशा से सहसा मुंड-के-फ्रुंड चूहे त्रिपुरा के खेतों में आा 
पहुंचे थे । उल्द्रोंने सारी खेल कर डाली, यहां तक कि कृषकों 
के घरों में जो कुछ अन्न संचित था उसको भी अधिकांश रूप में 
खा डाले। राज्य में हाह्यकार मचा हुआ था। देखते-ही-देखते 
अकाछ आ पड़ा.। छोग बन के कन्द-मूल को खाकर जीवन 
बिताने छगे। जंगछों की कमी न थी तथा बहां अनेक प्रकार की 
खाने योग्य बनस्पतियां थीं। जानवरों का सांस भी बाज़ार में 
महंगा हो गया। छोग जं॑गछी भेंसे, हिरन खरगोश, साही, 
गिलहरी, जंगली सूअर ओर बड़े-बड़े कछुओं का शिकार करके 
खाने ऊगे। वे दवाथी पाने पर उसे भी खा जते, यहां तक कि शज- 
गर आदि सांपों को भी खाने छगे । वन में खाने योग्य पक्षियों 
का अभाव न था। पेड़ के कोटरों में मधुमक्ली और उनके छतसें 
पाये जाते थे। जगह-जगह पर सदी के पानी को रोककर उसमें 
नशीली छता छोड़ देने से सब्ल॒ुलियां मरकर ऊपर आ जातीं। 
उन्हीं को पकड़ कर सभी छोग खाने ओर झुल्लाकर इकट्ठा करने 
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छगे। - इस प्रकार भोजन तो किसी-न-किसी तरह चर ही जाता 
था किन्तु बहुत बड़ी अस्त-व्यस्तता उत्पन्न हो गई थी। जगह-जगह 
चोरी-डकती शुरू हो गई और प्रजा ने विद्रोह का छक्षण प्रकट किया। 
प्रजा कहने छगी मां की बलि बन्द करने के कारण ही उनके 
शाप से यह सब दु्घटनायें प्रारम्भ हुई हैं। पुजारी विल्‍्वन इन 
सारी बातों को हँसी में उड़ा देते वे ६ंसी के बहाने कहते कि 
केलाश पर कार्तिकेवय और गणेश दोनों भाइयों में बंटवारा हो. 
गया है। कार्िकेय के मयूर के विरुद्ध गणेश के चूहे त्रिपुरा के 
त्रिपुरेश्वर के समक्ष नालिश करनें-थाये हैं। प्रजा इस बात को 
हँसी के रूप में ग्रहण न करती । उसने दैल्ला कि विद्वन की बात 
के अनुरूप ही चुह्दों का श्रोत जितनी ही तेजी के साथ आया था 
उतनी ही शीघ्रता-पूवेक सारी खेती को नष्ट-श्रष्ट करके न जाने 
कहाँ छुप हो गया। तीन दिन के भीतर ही उनका. चिन्ह तक 
शेष न रहा। अथ पुजारी बिह्वन के अगाघ ज्ञान के प्रति किसी 
को कुछ भी संदेह न रहा । केछाश पर श्ात-बिच्छेद के सम्बन्ध में 
अनेक गीतें बनने छगे | बालक-बालिकायें एवं भिखमंगे बही गीत 
' गाने छगे। रास्तों पट, नदी के किनारे--सभी स्थानों पर वही 
गीत प्रचलित हो गया | 
किन्तु अब मी राजा के प्रति भ्रजा के चिह्न ष के भाव पूर्ण- 
रूप से मिटे न थे। पुजारी विल्वन की राय के अनुसार गोविन्द 
' माणिक्य ने अकाल-पीड़ित प्रजा की एक साल की छगान माफ 
कर दी। उसका कुछ फल हुआ अवश्य, किन्तु फिर भी बहुत-से 
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छोग मां के शाप से बचने के लिये दूसरे चट्ठम्माम--प्रतीय प्रदेश 
में भाग गये। यहां तक कि राजा के मन में भी संदेह पेदा 
होने छूगा । 

उल्होंने बिल्वन को बुछाकर कहा--“पुजारी जी | राजा के 
याप के कारण ही प्रजा कष्ट पाती है। क्या मेंने मां की बकि बन्द 
करके पाप किया है क्या ९ उसी का यह दण्ड है ९? 

बिल्वन ने सारी बातें एकवारगी उड़ा दिया--वे बोढे--“मां 
के सामने जब हजारों नर-बछि होती थी तो उस समय आपकी 
अधिक प्रज्ञा-हानि होती थी अथवा इस अकाल में हुई दे ९” 

राजा निरुत्तर हो गये किन्तु उनके मन से संशय पूरी तरह 
दूर न हुआ '्रज्ञा उनसे असल्तुष्ट हो गई है, उनके प्रति संदेह 
अकट करती हैः---इस कारण उनके हृदय पर बड़ी चोट छगी और 
धनको खर्य अपने प्रति संदेह होने छगा। वे विश्वास छोड़कर 
बोले--में कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ ।” 

' बिल्वन--“अधिक ज्ञानने की जावश्यकता ही क्‍या ९ “क्यों 
इतले चुद्दे आकर खेती खागयेः--इसे न समझा तो कोई हजे नहीं । 
में अन्याय न करूँगा, में सभी की भराई कहूँगा'--इतना ही 
स्पष्ट रीति से समस्त छेना योग्य है। इसके बाद ईश्वर अपना 
कार्य करेंगे, वे हमें हिंसाब देने तो आवेंगे नहीं |” 

राजा--पुजारी जी। आप घर-घर घूमकर छूगातार काम 
करते हैं। छोगों की जितनी भाई करते हैं उतना ही आपको 
फल मिलता है--इसी आनन्द में आपका सारा संशय मिट जाता 
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| कर अककल»घ रे 


है। में केवल दिन-रात एक मुकुट सिर पर रक्‍खें सिंहासन पर 
बेठा रहता हूं। बहुत-सी चिस्ताओं को सर पर छादे हुए हूं। 
आपके काम को देखकर मुझे! छाछूच छगती है ।” 

बिल्वच--“महाराज | में आपका ही तो एक अंश हूं। यदि 
आप उस सिंहासन पर न रहते तो क्‍या में यह सब करने में 
समर्थ होता ? आप ओर हम मिलकर ही तो पूर्ण हुए हैं । 

इतना कहकर बिल्वन ने बिदा छी। राजा मुकुट सिर पर 
रकखे हुए सोचने छगें। वे मन-ही-मन बोले-“मेरा काम तो 
बहुत अधिक पड़ा है पर में उनको तनिक भी नहीं करता। में 
केवछ अपनी ही परवाह करके निश्चिन्त रहता हूं। इसी कारण 
में प्रजा का विश्वास प्राप्त नहीं कर पाता। में राज्य करने 
योग्य राजा नहीं |” 


इकतीसका फरिच्छुद 

मुगल सेचा के संचालक होकर ब्षत्र राय रात्ते में तंतुछ 
नामक एक छोदटे-से गांव में विश्राम कर रहे थे। प्रात:काल 
रबुपति ने आकर कद्टा “यात्रा करना होगा महाराज । तेयार 
हो जांय |? 

सहसा रघुपति के मुख से मः राज शब्द बहुत ही मधुर जान 
पड़ा। नक्षत्र राय प्रसन्न होक . उठ बेठे। वे कल्पना में मस्त 
होकर प्रथ्वी के सभी छोगों ० मुख से 'सहाराज” शब्द छुनने 
छगे। वे मन-हद्वी-मन त्रिपुरा के उच्च सिद्वासन पर चढ़कर सभा 
को सुशोभित करके बेठ गये। अपने आप आनन्दित दोकर 
बोले “ठाकुर में आ'.को किसी भी प्रकार नहीं छोड़ सकता। 
आपको सभा में रहना ही दहोगा। आप जो चाहते हों बही 
मुझ से कहिये 0” 

नक्षत्र राय ने सन-ही-मन रघुपति को उसी समय देखते-ही 
देखते एक पहुत बड़ी जागीर दान कर दिया। 

रघुपति ने कद्ा “में कुछ नहीं चाहता ।” 

सक्षत्र राय--“यह्‌ केसी बात ९ यह नहीं हो सकता ठाकुर 
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कुछ तो लेना ही होगा। “केछासर” परगना मैंने आपको दिया । 
आप लिखा-पढ़ी कराढूं ।” 

रघुपति--यह सब बाद में देखा जायगा ।? 

नक्षत्र राय--“बाद में क्‍यों ? में अभी दूँ गा। सारा 'केछासर' 
य्रगना आपका ही हो गया। में एक पेसा सी मालगुजारी न 
झेगा।” इतना कहकर नक्षत्र राय सिर ऊँचा करके खुब तनकर 
बेठ गये | 

रघुपति ने कहा--मरने के लिये तीन हाथ जमीन पॉज्काने 
से ही सुखी हो जाऊँगा। में और कुछ नहीं चाहता ।” | 

इतना कहकर रघुपति चल्ले गये । उन्चको जयसिह का ध्यान 
आया। यदि जयसिह होते तो पुरस्कार स्वरूप कुछ छेते भी। 
जब जयसिह ही नहीं तब सारा राज्य “मिट्टी के सिवा और कुछ 
है? यह मन में नहीं जंचता था। - 

. इस समय रघुपति मक्षत्र राय को राज्याभिमान में मत्त करने . 
की चेष्टा कर रद्दे थे। उनके मन में भय था कि कहीं बाद में 
चलकर यह सारा आयोजन व्यर्थ न दो जाय और दुबंरू-हृदय 

अक्षत्र राय त्रिपुरा में जाकर बिना युद्ध किये ही राजा के समीप 
अपनेको समर्पित कर दें। किन्तु एक बार दुबंछ-हृदय सें भी. 
राज-मद उत्उज्न हो जाने के पश्चात किसी श्रकार की चिल्ता न रही! . 
रघुपति अब नक्षत्र राय की अवज्ञा नहीं करते बल्कि बात- 
बात में उनका सम्मान किया करते थे। वे हरएक बात में उनको 
मौखिक आज्ञा छें लिया करते थे। मुगछ सेना नक्षत्र राय को . 
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मद्दाराज साहब कहती थी और उनको देखते ही व्यग्न हो जाती 
थी। वायु के चलने से जिस प्रकार सारा शस्य नत-मस्तक हो 
जाता है उसी प्रकार नक्षत्र राय के आकर खड़े हो जाने पर पंक्ति 
की पंक्ति मुगल सेना सिर झुकाकर सलाम करती | सेनापति भी 
सम्मान के साथ उनको प्रणाम करते। सेकड़ों नंगी तलवारों की 
चमचमाहट के बीच, वहुत बढ़े द्ाथी के पीठ पर राजचिन्द से 
युक्त सोने से मढ़े हुए हौदे पर चढ़कर वे यात्रा करते। साथ-साथ 
उल्लात्न बढ़ानेवाले बाजे रहते तथा सेनिक राज-ध्वजा लेकर चछते | 
नक्षत्र राय जिस स्थान से होकर जाते वहां के प्राम-निवासी सेना 
के भय के कारण घर-द्वार छोड़कर भाग जाते। उनके भय को 
देखकर नक्षत्र राय के मन में गये उत्पन्न होता। उनके मन में 
विचार आता -'में दिग्विजय करता हुआ चल रहा हूं।” दछोटे- 
छोटे जमीदार छोग अनेक प्रक्तार की भेंट लेकर आते और उनको 
सछाम करते चले ज्ञाते। वे छोग पराजित राजाओं की त्तरह 
जान पड़ते। उस समय महाभारत के द्ग्विजयी पांडवों की 
कथा उनके मन में याद आती। 

एक दिन सेनिकों ने आकर प्रणाम करके कहा - “महाराज 
साहब --नक्षत्र राय तनकर बेठ गये--/हमलोग महाराज के 
छिये जान देने आये हैं। हमलोग जान की परवाह नहीं करते। 
यह सदेव से हमारा दस्तूर रहा है कि हमछोग लड़ाई पर जाते 
खमय रास्ते में गांवों को छूटते जाते हैं। किसी भी शा मैं 
इसको दोष नहीं कहा गया दे ।” ह 
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नक्षत्र राय ने सिर हिंलठाकर कहा-+ ठीक बात है, ठीक बात है ।” 

सेनिक--“आह्मण देवता ने हमछोगों को ह्यूट-पाट' करने से 
सना कर दिया है। हमलोग जान देने के छिये जा रहे हैं| शिसपर 
शक भी छूट-पाट न कर पायें। यह तो वड़ा अन्याय है ।” ' 

नक्षत्र राय मे फिर सिर हिछाकर कहद्दा- “ठीक बात है, 
ठीक बात है ।”? 

“मद्दाराज यदि हुक्‍्स दे तो हस जआह्मण देवता की बात ले 
मानकर ल्ूट-पाट करते ज्ञायें [” 

नक्षत्र राय ने बड़ी स्पर्धा के खाथ कट्ा--“जाह्मण कौन होता 
है ९ ब्राह्मण क्या राजनीति जाने ! में तुमछोगों को हुक्म ढेता हूं 
कि तुम छोग लूट-पाट कर सकते दो |” 

इतना कहकर नक्षत्र राय ने अपने चारों ओर सावधानी से 
देखा, रघुपति को कहीं भी न देखकर निश्चिस्त द्वो गये.। ह 

किल्तु रघुपति की इस प्रकार दृढ़ता-पूषंक उपेक्षा करके वे 
मन-ही-सन बहुत प्रसन्न हुए। क्षमता का मद्‌ मद्रि की तरह 

: उन्तकी नस-नस में बहने रूगा | वे इस पृथ्वी को नई दृष्टि से 
. देखने छगे । कठपना के गुब्बारे पर चढ़कर उन्हें ऐसा छगा कि 
पृथ्वी मानों बहुत छोटे मेध खंड के सहश्य विछीन हो गई हो। 
यहां तक कि बीच-बीच में कृदाचित रघुपति भी नगण्य से जान 
पड़ने छगे। सहसा वे गोविल्‍्द माणिक्य पर एकद्स क्रोधित हो 
गये। वे बार-बार सन-ही-मन कहने छगे -“मुर्क निर्वासन। 
एक स्राधारण प्रज्ञा को तरह मुझे स्यायारुय में बुछाना | इस बार 
११ 
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देखगा कि कौन किसको निर्वासित करता है | इस बार त्रिपुरा के 
सभी छोग नक्षत्र राय के प्रभाव से परिचित हो जायेंगे।” इस 
प्रकार नक्षत्र राय मन-ही-सन फूलकर कुप्पा हो रहे थे । 

बेचारे ग्रामिणों पर बिना अयोजन उत्पीड़न ओर ल्यूट-पाद 
के प्रति रघपति विशेष रूप से विरुद्ध थे। इसे रोकने के दिये 
उन्होंने अनेक प्रकार की चेट्टायं भी की थीं किल्तु सेनिकों ने 
नक्षत्र राय की आज्ञा पा जाने के कारण उनकी अवहेछना को । वें 
नक्षत्र राय के पास जाकर बोछे - “असहाय ग्रामवासियों के 
ऊपर यह अद्याचार क्‍यों ९? 

नक्षत्र राय ने कहा -“ठाकुर इस बारे में तुम भछी भांति नहीं 
जानते। युद्ध के समय सेनाओं की छूटपाट में रोक-टोक छगाकर 
उत्तको निरुत्साहित करना ठीक नहीं ।” 

नक्षत्र राय की बात को सुनकर रघुपति कुछ विस्मित-से हुए। 
एकाएक नक्षत्र राय की श्रेष्ठता के अभिमानच को देखकर वें मन 
ही मन हँसे । 

वे फिर बोढे--/इस समय ल्यूट-पाट की छूट देने से बाद में फिर. 
इनको सम्हाकृना कठिन हो जायगा, ये त्रिपुरा को भी छूट छेंगे | 

नक्षत्र राय ने उत्तर दया -“उससे हानि ही क्या ९ हम तो 
वही चाहते हैं । त्रिपुरा भी एक बार समझ के कि नक्षत्र शाथ को 
निर्वासित करने का फल क्‍या है ? ठाकुर। इन सब विषयों में 
तुम कुछ नहीं जानते । तुमने तो कभी युद्ध किया दे नहीं ।” 

रघुपति ने मन-ही-मन अत्यन्त आमोद का अनुभव किया। 
वे बिना उत्तर दिये चले गये। नक्षत्र राय एकदम कठपुतछी न 
होकर एक शक्तिशाडी मनुष्य बन॑ यही उनकी असिलाषा थी 


ब्बु ५ के 63७ 
कक्ताछंका फारचडूह 
जब त्रिपुरा में चूहों का उत्पात प्रारम्भ हुआ था उस समय 
सावन का महीना था। खेत में केवल सुट्टे फडे थे तथा पहाड़ी 
जमीन पर ओर धान के खेतों में भी बार छगनी शुरू हो गई 
थीं। तीन महीने किसी प्रकार कट गये। अगहन के महोंने में 
जब तराई में धान काटने का समय आया उस समय देश में बड़ी 
प्रसन्नता फे गई | कृषक, श्री, बालक, युवक एवं वृद्ध सभी मिंल- 
कर हाथों में हँसुआ लिये खेतों पर जा पहुँचे। वे हुई हुई' शब्दों . 
द्वारा एक दूसरे को सम्बोधित करने छंगे। जूमियों . ( कृषकों ) 
की ख्लथियों के गीत मैदानों और रास्तों में मूँज उठे। राजा के 
प्रति जो असंतोष था वह मिट गया और राज्य में शान्ति स्थापित 
हो गई। इसी समय समाचार मिला कि नक्षत्र राय राज्य पर 
आक्रमण करने के उद्देश्य से बहुत बड़ी सेना लेकर त्रिपुरा की 
सीमा पर आ पहुँचे हैं तथा जोरों से छूट-पाठ और घोर अत्याचार 
. # ये स्वासाविक कृषक नहीं कहे जाते क्योंकि ये रीत्यालुसार खेती नहीं. 
करते । ये जंगल को काटकर वर्षा के पहले केवल बीज बो देते हैं। ऐसी . 
खेती को 'उद्म' कहते हैं और कृषकों को 'जूमियां 7 . ॒ | 
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आरम्भ कर दिये हैं. इस समाचार को सुनकर सारा राज्य 
सर्शक्तित हो उठा | 

यह संबाद राजा के हृदय में छुरी की तरह बिध गया। सारे 
दिन बह उनको दुःख देता रहा। रह-रह कर उनके हृदय में 
फेवठ यह नवीन-सा सालूम होने छगा कि नक्षत्र राय उनपर 
आक्रमण करने आ रहे हैं ? वे नक्षत्र राय के सरल एवं सुम्दर 
मुखको सेकढ़ों बार अपनी प्रेमभरी आँल्ों के सामने देखने लगे 
तथा उसके साथ ही मन में विचार आया कि “बही नक्षत्र राय 
कितनी ही सेना एकत्र करके, द्वाथ में तरूबार छिये आक्रमण 
करने आ रहे हैं। कभी-कभी उनके सनमें आता कि एक भी 
संनिक न लेकर नक्षत्र राय के सम्मुख छड़ाई के मैदान में अकेले 
खड़े होकर सम्पूर्ण वक्षस्यठ खोछकर उनके हजारों सेनिकों की 
तलवारों को एक साथ ही अपने हृदय में धारण कर लू ! 

उन्होंने धुव को गोद में उठाकर कहा--“क्या तू भी इस मुकुट 
के लिये मुक्त से फगड़ा कर सकता है ?? इतना कहकर उन्होंने 
मुकुट प्रथ्वी पर फेंक दिया। एक बड़ा सोती टूटकर गिर पड़ा | 

धुव ने आम्रह पूर्वक हाथ बढ़ाकर कहा “में छूँगा।” 

राजा ने ध्रुव के सिर पर मुकुट पदनाझर उसको गोद में लेकर 
कहा--यह लो, में किसी के साथ झगड़ा नहीं करना चाहता, 
इतना ऋट्टकर उन्होंने धुत को आवेग-सहित हृदय प्ले चिपका दिया। 

उसके बाद सारे दिन--“यह केवल मेरे ही पाप का दण्ड 
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है! ऐसा खमभकर राजा अपने मन में तक करने झगे। नहीं 
तो ! भाई कभी भी भाई पर आक्रमण नहीं कर सकता। मन में ऐसा 
विचार करके उन्हें कुछ सानत्वना सिली । उन्हों ने सोचा कि 
यह ईश्वर का विधान है। ईश्वर के दरबार से आदेश आया है 
ओर छुद्र नक्षत्र राय केवल उसका सानव रूप में प्रतीक है जिसका 
बह उल्लंघन नहीं कर सकता | ऐसा विचार करके उनके आहत 
सेह को कुझ शान्ति मिली । वे पाप अपने कंधों पर छेने को 
अस्तुत थे जिससे नक्षत्र राय के पाप का सार कुदु तो कम 
हो जाय | 

बिल्वन ने आकर कहा --“महाराज | क्‍या यह समय आकाश 
की ओर आंखें ढठाकर विचार करतमे का दे ९? 

राजा बोले--“पुजारी जी | यह सब छुछ हमारे ही पाप का 
कल हे ९ 

विल्ब॒न कुछ विरक्त होकर बोले -“इन सारी वातों से मेरा 
बैय्य टूटा जा रहा है। “दुःख पाप का ही फर है! -यह कोन. 
कहता है ? यह पुण्य का भी फछ हो सकता है। कितते ही 
धर्मात्मा छोग अपना पूरा जीवन दुःख में ही बिता डालते हैं।” 

राजा निरत्तर हो गये | 

विहपन ने पूछा--“महाराज ने कोल-सा पाप किया था 
जिसके फलस्वरूप यह घटना हुई है !” 

राजा--“अपने भाई को निर्वासित किया था |? 


जा 
ही? 
3 


बत्तीसवां परिच्छेद 
विर्वंच-“अपने भाई को नद्गी, दीपषी को निर्बासित क्रिया था ।?” 
राजा- “दोपी होने पर भी भाई के निर्बासन का पाप तो है 
ही। उसके फल से छुटकारा नहीं पाया जा सकता ! कोरबों फ्रा 
अत्याचार होने पर भो पराण्ड् उनको मारकर प्रसन्नता-पूर्वक 
राज-मुख का उपभोग न कर सके। उन्होंने यज्ञ करके उसका 
प्रायश्चित किया। पाण्डबों ने कौरबों से राज्य के लिया तो सह्दी 
पर कौरवों ने मरकर भी पाण्डवों से राज्य छीन लिया मेंने नश्नत्र 
को निर्वास्तित किया और अब नक्षत्र मुझे निर्बासित करने 
आया है।” 


बिल्वन---पाण्डवों ले पाप का दण्ड देने के लिये कोरबों से 
युद्ध नहीं किया था बहिकि राश्य के छोभ के कारण किया था। 
किन्तु महाराज ने पाप का दण्ड देते के लिये अपने सुख-दुःख 
की उपेक्षा करके घर्म का पाछन किया। इसमें तो सें कोई पाप 
नहीं देखता | फिर भी प्रायश्रवित करने का उपाय बताने में मुझे 
कोई आपत्ति नहीं। में ब्राह्मण तो उपस्थित हूं ही । मुमे संतुष्ट 
कर लेने ही से प्रायश्वित हो जायगा ।? 

राजा मुस्कराकर चुप हो गये। 

बिह्वन ने फिर कहा--जो कुछ भी हो, पर इस समय तो युद्ध 
की तैयारी की जिये । अब अधिक देर न कर |” ह 

राजा--०“में युद्ध न करूँगा |” 

बिल्वन-- यह तो दो ही नहीं सकता । आप बेठे-बेठे विचार 
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कर, में तवतक सेना एकत्र करने की चेट्टा करता हूं। इस समय 
सभी जूम' खेती पर गये हैं, पर्याप्त सेनिक पाना कठिन है ।” 

इतना कहकर बिल्वन बिना किसी उत्तर की प्रतीक्षा किये 
चले गये । 

सहसा न जाने ध्रुव के मन्त में क्या आया कि वह शाजा के 
पास आकर और उनके मुख की ओर देखकर पूछ बेठा--“काका 
कहाँ ?” प्रृत्र नक्षत्र राय को काका कहता था ! 

गज नें कहा --“काका आ गये हैं ध्रुव !” इतसा कहते हुए 
डनके आंखों की पलक कुछ भींगने लगीं । 


बा 
तेलाीखबा पारिच्छुद 
पुज्ञारी बिल्वन के प्लिर बड़ा भार आ पड़ा। उन्‍्दोंने चट्टमास 
के पवृतीय प्रदेशों को बहुत-से उपहारों के साथ द्वुतगामी दूत 
सभिजवाया। बहां पर कुकि-प्राम के स्वामी के पास कुकि-सेना 
की सहायता की प्रार्थना की । युद्ध का नाम छुनकर वे आनन्द 
से नाच उठे। कुकि जाति का जो छाल अर्थात्त गाँव का स्वामी 
था उप्ने युद्ध के सूचनाथ छाल कपड़े से टुकड़े में बंचे हुए दाव 
( कठार ) को दूत द्वारा याँव-गाँव में भिज्नवा दिया। देखते ही 
देखते कुकि सैनिकों का श्रोत चट्ठआम के पहाड़ की चोटी से होता 
हुआ त्रिपुरा के पहाड़ की चोटियों पर आ पहुंचा । उनको किसी 
मिक्स में संयत ऋरकफे रखता हो कठिन समस्या थी। 
बिल्वन स्वयं त्रिपुरा के गांव-गांव में जाकर ,जूम' में से 
छाॉट-छाँट कर युवकों को छड़ाई के लिये एकत्र कर छाये | अग्रसर 
द्ोकर मुगछ सेना पर आक्रमण करना” पुजारी बिब्बन को 
युक्ति-संगत न जान पड़ा । जब शत्रु समतछ भूमि को पार करके 
अपेक्षाक्षत दुर्गम पहाड़ों पर पहुंचे, उत समय जंगछ, पवेत और 
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अनेक दुर्गम गुप्त स्थानों से उनपर सहसा आक्रमण करके चकित 
कर देना--बिल्वन ने स्थिर किया। बड़ें-बढ़े पत्थर के टुकड़ों 
द्वारा गोसती का पानी रोक दिया गया था ताकि एकद्स परा- 
जय की आशंका उपस्थित होने पर उन बांधों को तोड़ देने से 
जल-प्छावन द्वारा मुगढ-सेना को डुबाया जासके ! 

इधर नक्षत्र राय देश को लूटते हुए त्रिपुरा के पर्वतीय प्रवेश 
में आपहुंचे। इस समय तह “जूम' ( खेती ) काटने का क्राम 
समाप्त हो चुका था। 'जूमिया' ( कृषक ) छोग हाथों सें दब 
ओर तीर कमान छेकर युद्ध के लिये तंयार हो गये थे। कुकि दछ 
को उबाल खाते हुए जल प्रपात के समान अब अधिक देर तक 
बांधकर न रखा जा सकता था | 

गोविन्द्‌ माणिक्य ने कहा-- ें युद्ध नहीं करूँगा |” 

बिल्यच--यह्‌ निरथंक बात है ।” 

राजा -#में राज्य करने के योग्य नहीं--इसके समी लक्षण 
अ्रकट हो रहे हैं। इसीलिये मेरे प्रति प्रज्ञो को विश्वास नहं।-- 
अकाल की यह सूचना और इस्ती कारण यह युद्ध भी। राज्य 
छोड़ने के लिये ये सब कुड्र भगवान के आदेश है !” 

विद्वनल--“ये कसी भी भगवान के आदेश संहीं। ईश्वर ने 
पआलापकों राज्य का भार दिया धा। जितने दिनों त्तक राज्य का 
कार्य विन्न रहित था उसने दिनों तक तो आबने बढ सहज कत्तेज्य 
अनायास ही पाछन किया और जवड्ी राज्य का भार कठिसतर 
हो गया है तभी उसे दूर फेककर आप खाधीन द्वोना चाहते हैं. 


१७० तंतीसवां परिच्छेद 
तथा इखर का आदेश कहकर” अपने को धोखा देकर सुखी 
होना चाइते हैं ।” हु 

यह बात गोबित्द साणिक्य को चुम गई , वे सिरुत्तर होकर 
कुछ देशतक बेठे रहे। अन्त में अत्यन्त कातर होकर बोले--- 
ध्थममछो न पुज्नारी जी | कि मेरी हार हो गई ओर नक्षत्र राय 
मुफे सारकर राजा हो गये ।” 

विल्वन “यदि सचमुच एसी बात हो ज्ञाय तो में महाराज 
के लिये शोक न करूँ गा; किन्तु महाराज कर्तव्य से विमुख होकर 
भागते हैं तभी मेरे शोक का कारण उपस्ित होता है |! 

राजा ने अधीर होकर कहा “अपने ही भाई का रक्तपात 
करूँगा ९” 

विल्व॒त--“क त्तठ्य के सामने भाइ-बन्घु कोई नहीं । कुछक्षेत्र 
के युद्ध के समय श्रोकृष्ण ने अज्जु न को जो शिक्षा दी थी तनिक 
उसका स्मरण करके देखें तो ” 

राजा--“पुजारी जी।| आप क्‍या कह रहे हैं कि में अपने 
हाथ में इस तलवार को कैकर नक्षत्र राय पर वार करूँगा ९? : 

विह्वन-- “हाँ? 

सहसा धुव ने आकर अत्यन्त गम्भीर होकर कहा- “हि; 
ऐसी बात नहीं कद्दनी चाहिये ।” 

ध्रुव खेल रहा था। दोनों कोर के बाद-बिवाद को सुनकर 
सहसा उसके सन में आया कि दोनों अवश्य ही भंगड़ा कर 
रहे हैं। 'अतण्व समयानुसार दोनों को डांट देना आवश्यक 
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है!--इन्हीं बातों को सो चक्र उसने हठात आकर अपनी गरदम 
हिलाकर कहा--४त्वि: ऐसी बाद नहीं ऋकहनी चाहिये, 

पुजारी जी को बड़ा आनन्द आया। वे हँस पढ़े और पुब 
को गोद में छेकर चुम्बन करने छगे। किस्तु राजा न हईँसे। 
उनके मन में विचार उयन्न हुआ कि वाकूक के मुख से उत्होंने 
देववाणी सुनी हे । 

वे दृढ़ छ्र में बोहे --“पुजारी जी ! मेंने निःश्बय कर छिया 
है कि यह रक्तपात न द्वोने दूँगा । में युद्ध नहीं करूँगा ।* 

पुज्ञारी बरिल्वन कुछ देर तक चुप रहे। अच्त में बोढे-- 
“यदि मद्दाराज को युद्ध करने में आपत्ति है तो एक दूसरा काम 
कीजिये | आप नक्षत्र राय से मिलकर उनको युद्ध करने से रोकिये।” 

“इस से में सहमत हूं” 

“तो इसी प्रकार का प्रस्ताव छिखकर नक्षत्र राप के पास 
भेजना होगा ।”? 

अन्त में यही तय पाया । 


चहत्तोसकका फॉरिच्छेंद . 

नक्षत्र राय सेना लेकर आगे बढ़ने छगे। कहीं तिलूमात्र भी 
बाधा न हुई। त्रिपुरा के जिस भी गांव में वे पहुंचे बही गांव 
उनको राजा सानने छगा। वे परग-पग पर राजत्व का स्वाद पाने 
छगे । उनकी यह भूख ओर भी बढ़ने लगी चारों ओर की विश्तृत 
भूमि, गांव, पबेत-श्रेणी तथा नदी खी को अपना कहना उनके 
मन में उठने छगा तथा अधिकार की प्राप्ति के साथ-साथ अहम 
भी व्याप्त होकर अत्यक्त प्रशस्त होने छगा। मुगल सेना जो 
चाहती, उसी के छिये वे उसको शाह्वी-फरमान दे देते। उनके 
मन में ऐसा होने छगा कि यह सब कुछ मेरा ही दै तथा ये भेरे 
ही राध्य में आ पहुंचे दें | इन छोगों को किसी भी सुख से बंचित 
न करना होगा। अपने स्थान पर जाकर मुगछ छोग उनके जञातिथ्य 
तथा राजशाह्दी उदारता ओर दानशीछता की बड़ी प्रशंसा करेंगे 
वे कद्ेंगे--“त्रिपुरा का राजा कोई मामूछी राजा नहीं हैं ।! मुगछू- 
सेनाओं से प्रशंसा की प्राप्ति के लिये वे बराबर उत्सुक रहा करते। 
वे बनके प्रति यदि किसी भो प्रकार की कर्ण-प्रिय बात करते तो 
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भसक्षत्र राय अत्यन्त नम्न हो जाते, उनको सदा यह डर छगा 
शहता कि बाद में कहीं कोई बदनामी की बात न हो जाय । 

रघुपति ने आकर कहा--“युद्ध की तो कोई तेयारी दिखाई 
नहीं पड़ती ।” 

नक्षत्र राय--“नहीं ठाकुर ! वे डर गये है ।? इतना कहकर 
दे जोर से हँसने छगे। 

रघुपति ने हँसने का कोई विशेष कारण न सममा, फ़िर भी 
हँस पड़े । ह 

नक्षत्र राय--“नक्षत्र राय नवाव की सेना लेकर आया हैं, 
कोई मामूली बात नहीं है ।” 

रघुपति देखना है इस बार कोन किसको निर्वासित करता 
हे क्‍यों जी ९” 

नक्षत्र राय--“मैं अपने इच्छामुसार निर्वासन दण्ड दे सकता 
हूँ, भेंठ भेज सकता हूं तथा प्राण-दुण्ड की भी आज्ञा दे सकता हूं । 
पर इस समय में ते नहीं कर पा रहा हूँ कि कौन-सा दण्ड ढूँगा।” 

इतना कद्टकर वे बहुत विचार-पूर्वक नाना प्रकार की विवेचना 
करने छगे। ह 

रघुपति--बहुत विचार न करिये महाराज! अभी बहुत 
समय है। किन्तु मुझे भय हो रहा है कि गोविन्द माणिक्य युद्ध 
किये बिना दही आपको पराजित करेंगे” 

नक्षत्र राय--“यह्‌ केसे होगा ९” 


९७ चोंतीसवां परिच्छेद 


रघुपति--+गो बिन्‍्द सागिक्य सेना को छिवराकर बड़ा श्रातृ- 
स्तेह दिखायंगे। वे गड़े से मिलकर कहेंगे ४ मेरे प्यारे भाई । 
आओ धर चलो, दूध-भात खाओगे |! मद्दाराज रोकर कहेंगे-- 
धजों आज्ञा। में अभी चल रहा हूं। विशेष देर न होगी ? 
इतना कश्कर आप नागत जूता पहनकर बड़े भाई के पीछे पीछे 
सिर मुकाये टट्ट के समान चछंगे और वादशाह की मुगछ-सेना 
तमाशा देखइर इंसती हुई घर छोट जायगी। 


नक्षत्र राय रघुपति के मुखर से इस तीढछूण व्यंग को सुनकर 
अंत्यन्त कावर हो गये । वे कुडु इँसने की मिष्फलठ चष्टा करके 
बोछे -“क्या हमें दुचमुंदा बच्चा समक किया है जो इस प्रकार 
करके फुसछा छंगे। यह नहीं हो सकता, यह नहीं होगा ठाकुर | 
देख लेना |”? 


उच्तो दिन गोविन्द माणिक्य का पत्र आया। उस पत्र को 
रघुपति ने खोला। राजा ने स्नेह प्रदर्शित करते हुए भेंट करने 
की प्रार्थना की थी । उन्होंने पत्र नक्षत्र राय को न दिखाया । दूत 
से कह दिया “क£४ उठाकर गोविन्द माणिक्य को इतनी दूर 
आने की आवश्यकता नहीं। सेना तथा तलवार लेकर महाराज 
भंध्षत्र राय शीघ्र ही उनसे भरंट करंगे। गोविल्द साणिक्य 
प्यारे भाई के विरह में अधिक कातर न हों। आठ साल 
निर्वासित रहते तब तो और भी अधिक समय तक बिच्छेद्‌ की 
सम्भावना थी ।” 
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इसके बाद रघुपति बक्षत्र राय के पास ज्ञाकर बोछे-- 
“गोविन्द माणिक्य ने अपने निर्वासित छोटे भाई को अत्यन्त 
स्तेहपूर्ण एक पत्र लिखा दे .” 

नक्षत्र राय बड़ी उ्पेक्षापूर्ण भाव से हंसकर बे!लि--/क्या सच- 
मुच | कौन-सा पत्र है देखूं तो ।” इत्नना कहकर हाथ बढ़ा दिये। 

,. रघुपति ने कह्ा--/बह पत्र महाराज को दिखाना मेने आब- 

श्यक न समा था। उसी समय फाड़ुकर फंक्र दिया और ऋदछा 
दिया कि युद्ध के अतिरिक्त इसका और कोई उत्तर नहीं |” 

नक्षत्र राय ने इंसते-हँसते कहा -“ठोक क्रिया ठाकुर जो 
हुमने .कद्ठ दिया कि युद्ध के अतिरिक्त इसका कोई उत्तर बहीं। 
डीक उत्तर दिया आपने ।” 

रघुतति-- गोविन्द माणिक्य यह उत्तर सुनकर सोचंग कि 
जब मेंने निर्वाखन दण्ड दिया था तब तो भाई बड़ी आसानी से 
चला गया था पर वही भाई घर वापस आने के समय कम 
गड़बड़ी नहीं कर रहा है ।” 

नक्षत्र राय -“सममेंगे कि भाई कोई मासूछी भादमी नहीं कि 
जब चाहा निर्वासित कर विया ओर जब मन में जाया बुला 
लिया। यह अब हो ही नहीं पायेगा।” 

इतनां कहकर वे बड़े आनन्द से दुबारा फिर हँसने छगे | 


७ (75 ख़्च , हा हर 
क्च्क्क्द्ह फारचछूडू 
नक्षत्र शय का उत्तर सुनकर गोविन्द माणिक्य के हृदय को 
बड़ी चोट पहुँची। बिल्वन ने सन में सोचा कि इस बार वो 
महाराज कोई आपत्ति न करंगे, किन्तु गोविन्द साणिक्य बोले - 
#यह बात कभी भी नक्षत्र राय की नहीं है । यह बसी पुजारी ने 
कहका भेजा दे। नक्षत्र राय के सुख से ऐसी बात कभी भी निकल 
ही नहीं सकती ।” 
बिल्वन--सहाराज | अब आपने कौन सा डपाय निश्चित 
किया ह्लै ९? ५ 
राज़ा- “में नक्षत्र राय से एक बार किसी तरह मिल पाऊँतो 
सब कुड्ध निपटा सकता हूं।”? 
बिल्वल -“ओर यदि भेंट न हुई ९” 
राजा--“तब तो में राज्य छोड़कर चला जाऊँगा ।”? 
बिल्वन--“अच्छा, में एक बार प्रयत्न करता हूं।? 
पहाड़ के ऊपर नक्षत्र राय का शिविर था। घना ज॑गढ था -- 
बांस का जंगछ» बेंत का बन और नरकट के अंगछ । अनेक प्रकार 
के छता गुल्मों से पृथ्वी आच्छादित थी। सेनिक जंगली हाथियों 
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के चलनेबाके रास्ते पर चछकर पहद्ठाड़ के शिखर पर चढ़ गये थे ! 
इस समय दिन ढछ चुका था। सूर्य पहाड़ के पश्चिमी प्रान्त में 
छिप रद्दा था और पूर्व की ओर अन्धकार छा गया था। गोधूलि 
की छाया ओर वृक्षों की छाया के मि ज्ञाने से बन में बिना 
समय के ही सन्ध्या हो गई थी। शीतकाछीन साय॑काल में 
प्रथ्बी से कुद्दासे को तरद साप हठ रही थी। मींगुर के शब्द 
सुनसान जंगछ में मूँज रहे थे । 

जब बिल्वन शिविर के पास पहुंचे, उस समय सूर्य पूर्णतया 
अस्त दो चुका था किन्तु पश्चिमी गगन में सुनहर किरणें अब 
भी शेष थीं। पश्चिम दिशा में स्मतरछू अछकापर सुनहरी छाया 
से रंज्ञित घना जंगल शाब्त इरे समुद्र की तरह दिखाई पड़ रहा 
था। सेनायें कल यात्रा करनेवाढो द्वी थीं। रघुपति भी एक टुकड़ी 
सेना और सेनापति को साथ लेकर रास्ता ढूंढ़ने के छिये बिकले 
थे। वे अभी तक छोठे न थे। यद्यपि रघुपति की अनुपस्थिति 
में नक्षत्र राय के समीप किसी को जाने देने की आज्ञा न थी फिर 
भी सन्यासी वेशधारी बिल्वन को किसीने न रोका। 
. विह्वन ने सक्षत्र राय के पास जाकर कह्दा--“महाराज 
गोविन्द साणिक्य ने आपको स्मरण करके यह पत्र छिखता है |” 

इतना कहकर पत्र नक्षत्र राय को दे दिया। नक्षत्र राय से 
कांपते हुए ह्वाथों से पत्र छे छिया। उसको खोलने में उन्हें रज्या 
ओर भय माहम होने छगा : जवतक रघुपति गोविन्द माग्रिक्ध 
और उनके बीच रुकावट डाले खड़े रहते तबतक नक्षत्र राय विशेष 


श्र 


१७८ पेंतीसवां परिच्छेद्‌_ 


निश्चिन्त रहते थे। वे किसी प्रकार मानो गोविन्द माणिक्य को 
देखना न चाहते थे। गोविन्द माणिक्य के इस दूत के एकबारगी 
सामने आकर खड़े होने से नक्षत्र राय न जाने कितने संकोच में 
पड़ गये तथा सन-ही-मन कुछ विरक्त से हो गये । उसके मन में 
यह इच्छा उत्पन्न होने छगी कि यदि रघुपति उपस्थित होते तो 
इस दूत को उनके पास न आने देते | अपने मन में बड़ा आगा- 
पीछा करके उन्होंने पत्र खोला । 

उस पत्र में क्रिसी भी प्रकार की भत्सेना न थी। गोविन्द 
साणिक्य ने उनको छज्जित करते हुए एक भी बात न छिखी थी। 
उन्होंने अपने भाई से तनिक भी घमंड न दिखाया था। जिस 
सेनादि को केकर नक्षत्र राय उनपर आक्रप्तण करने आये थे उसका 
उन्होंने उल्हेख तक न किया था। उन दोनों में जता पहले भाव 
था इस समय भी मानों उसी प्रकार का अविकछ भाव वतेमान 
था। फिर भी पत्र में केवछ अत्यन्त गम्मीर स्नेह एवं विषाद 
निद्ित था। उसके द्वारा कोई स्पष्ट बात उयक्त म होने है कारण 
नक्षत्र राय के हृदय पर काफी आधात छगा। 

पत्र पढ़ते-पढ़ते क्रमशः उनके मुख के भाव बदलने छगे। 
उनके हृदय पर पड़ा हुआ पत्थर का आवरण देखते-देखते फठ 
गया। पत्र उनके हिलते हुए हाथों में कांपने छगा। वे उस पत्र 
को बड़ी देरतऋ अपने मस्तक से छगाये रहे । उस पत्र में भाई 
का जो आशीर्वाद था बह मानो शीतछ निमर के समान उनके 
संतप्त हृदय पर करने छगा | बड़ी देर के बाद स्थिर होकर वे 
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झुदूर पश्चिम में सन्ध्या की छालिमा से रंजित श्यामल बन-भूमि 
की ओर टकट की निगाह से देखते रहे । चारों ओर नित्तव्य सन्ण्या 
अतलूस्पर्शी, शब्ददीन एव शान्त समुद्र की तरह ज्ञापृत थी। 
ऋषप्तशः उनके नेत्रों में आंतू दिखाई पड़े और फिर तेजी से वे बाहर 
गिरने छगे। सहसा छज्जा तथा असुताव के कारण नक्षत्र राय ने 
अपने दोनों हाथों से मुंह ढँक छिया। 

वे सकर बोढें--“में यह राज्य नहीं चाहता भइया। 
मेरे समी अपराध क्षमा करके मुझे अपने चरणों में शरण दो। 
मुझे; अपने पास ही रक्खो, फिर अछग न करना” 

बिल्वन कुड न बोले। वे चुपचाप बंठे देखते रह्दे | अस्त में 
जब नक्षत्र राय सुख्यिर एवं शान्‍्त हुए, तब चोछे “युबराज | 
गोविन्द माणिक्य आपकी राह देखते हुए बेठे हैँ। अब अधिक 
दवर न कीजिये |” 

नक्षत्र राय ने पूछा - “क्या वे मुझे क्षम। करदंगे ९” 

बिल्वन--“वे युवराज के प्रति तनिक भी रुष्ट नहीं हैं। अधिक . 
रात होने पर मार्ग में कष्ट होगा। जल्‍दी से एक घोड़ा के 
लीजिये। पव॑त के नीचे महाराज के अनुचर प्रतीक्षा कर रहे हैं ।” 

मक्षत्र राय --“में छिपकर भाग चढ्ँ । सेनिकों से बताने 
का कोई कास नहीं । अब क्षणभर भी देर करना ठीक नहीं। 
ज्ञितनी द्वी जल्दी यहां से बाहर हों जाया जाय उतना दी 
अच्छा दै |? ्््ि 

विद्वन--“ठीक बात है [? 
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सोम श्रज्ञों बाड़े पंत पर सन्यासी के साथ पूजा करने जा 
हा हू'->यह कहकर नक्षत्र राय विज्वन के साथ घोड़े पर 

सवार हुए। अनुचर साथ भे जाना चाहते थे पर उन्होंने उसको 
अपने साथ छे जाने से मना कर दिया । 

वे बाहर हुए ही थे कि घोड़े के टापों की आवाज और सेवाओं 
का कोछाहछ सुनवाई पढ़ा | नक्षत्र राय अत्यन्ध संकुचित ही गये 
देखते-ही-पूखते रघुपति सेना लेकर छोट आये और 'िपि 
होकर बोढे--“जहाराज, कहाँ जा रहे हैं ९? नक्षत्र राय कुछ 
श्री उत्तर न दे सके । 

नक्षत्र राय को चुप देखकर विर्वन ने क्रहा--“महाशज्र 
गोविन्द माणिक्य से मंट करने ज्ञा रहे हैं ।? 

रघुपति ने विल्वन को एक वार सिर से पर तक देखा | पक 
बार भोहें भी सिकोड़ी और फिर अपनेको रोककर बोले---५आज 
इस समय दभलोग अपने महाराज को बिदा नहीं कर खकते ! 
घबड़ाने की तो कोई बात है द्ञी नहीं। करू प्रात:काछ ही तो 
यात्रा करनी डोगी, ठीक है न सद्धाराज !” 


नक्षत्र राय ने धीरे से कह--/ऋछ सबेरे ही जाऊँगा। आज 
शत हो गई है |” 

जिल्वन ने मिराश होकर वा राल शिविर में ही पिताई । 
दूखरे दिन प्रादाकाल नक्षक्त राय के पास जाने की उन्होंने चेष्रा 
की; पर संभिकों ने सेका । इन्‍होंते देखा कि चारों और. पहुरा 
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यड़ रहा है, कहीं से भी मोका नहीं । अस्त में रघुपति के पास 
जाकर बंॉछे-“यात्रा का समय हो गया है, युवराज को सूचना देंदें।” 

रधुपति “महाराज्ञ ने न जाने का निश्चय कर दिया है ।” 

विल्वन -“में उनसे एक बार भंट करना चाहता हूँ।” 

रघुपति--+ भट ने होगी यही इन्होंने कड्ठा है ।” 

बिल्वन - “महाराज गोविन्द म्ाणिक्य के पतन्च का उत्तर 
चाहिये।” 

रघुपति --“पत्र का उत्तर इसके पूव् एक बार दिया जा 
चुका है :” 

विल्वन--“में उनके दी सुख से उत्तर सुनना चाहता हू ।” 

रघुपति --इसका कोई उपाय नहीं [” ह 

बिल्वन ने समझ लिया कि प्रयज्ञ करना वेकार है। केवल 
समय और शब्दों का अपव्यय है। जाते समय वे रघुपति से 
कहते गये “ब्राह्मण | तुप्र क्यों सवेनाश काने में प्रइनत हुए द्वो ९ 
अरह जाह्मज का कर्त्तव्य दै नहीं ।? । 
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विव्वन ने छीटने के बाद देखा कि इस बीच राजा ने कुक्षि- 
सेमिकों को विदा कर दिया था। उन्होने राज्य में उपद्रव प्रारम्भ 
कर दिया था। राजा ने सेना को प्रायः भंग कर विया था, युद्ध 
करने का कोई विशेष उद्योग नहीं था। विल्वन ने वापस अ कर 
राजा को सारा विवरण सुनाया | 
राजा ने कहा “तब तो पुजारीजी में विदा होता हूँ; 
नक्षत्र के लिये राज्य और घन सब कुछ छोड़कर में जा रह्दा हूं ।” 
बिह्जल--“असहाय प्रज्ञा को दूसरे के अधीन छोड़कर आप 
भागंगे- यह सोचकर में फिसी भी तरह प्रसन्न चित्त से आपको 
विदा नहीं दे सकता महाराज | विमाता के हाथ में पुत्र को सॉप 
कर भारयुक्त माता ने शाल्ति प्राप्त करठी-- क्या इसकी कऋदपना 
की जा सकती है ९”? 
.. राजा--पुच्चारी ज्ञी । आपके वाक्य मेरे हृदय में दूर तक 
चुभ जाते हैं। किन्तु इस चार हमें क्षमा करें। मुकसे ओर 
अधिक कुछ न कहिये, मुझे विचलित करने की चेष्टा न करिये १ 
आप जानते ही हैं पुज्नारी जी कि मेंने मन-द्ी-मन प्रतिज्ञा कर ली है 
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कि अब फिर रक्तपात न करूंगा, उस प्रतिक्षा को में तोड़ 
नहीं सकता |”? 

बित्वन--“तब इस समय महाराज क्या करेंगे ९” 

राजा-“तो घुनिये में सब कुछ बताता हूं। में धुव को साथ 
लेकर बन में जाऊँगा। पुजारी जा ! मेरा जीवन एकदुस अधूरा 
रह गया। जोकुड् सोचा था उत्तका कुछ श्री न कर पाया । 
जीवन का जितना भाग बीत चुका है उसको छोटाकर नये तरीके 
से गढ़ नहीं सकता । पुजारी जी | मेरे मन में हो रहा हैं कि मानो 
कोई अदृष्ठ व्यक्ति हमलोगों को तीर के समान फेंक रहा है और 
लट्ष्य से यदि एक बार तनिक भी हट गया तो जान पड़ता है कि 
सेकड़ों प्रयत्न करने पर भी लक्ष्य की ओर नहीं छोट सकंंगा। जीवन 
के आारम्भकाल ही में में जो उससे विचलित हो गया अत: जीवन 
के शेष समय में में उस छक्ष्य को फिर नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। जो 
सोचता हू' बह होता नहीं। जिस समय जाएत होकर आंत्मरक्षा 
कर सकता था उस समय जाग न पाया। जब डूब गया हू तब 
जाकर चेतना आईं है। समुद्र में डूबते समय छोग जिस भाव से 
लकड़ी के एक टुकड़े का सहारा छेते हैं उसी प्रकार में बाछक धरुब 
का सद्दारा पढ़े हू । में ध्रुव में ही सस्तुष्ट होकर ध्रुव रूप में ही 
पुनर्जन्म प्राप्त कछगा। में भारम्भ से ही ध्रव को मनुष्य बना- 
ऊंगा। धुव के साथ तिरू-तिछ करके में भी बढ़ता रहूंगा। में 
अपने मनुष्य जल्म को पूरा करूंगा । पुजारी जी ! में तो मनुष्य 
की तरह भी नहीं हूं, राजा होकर व्या करूंगा ९” 
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शेष बातें राजा ने बड़े आवेग के साथ कहा जिसे सुनकर 
ध्रुव ने राजा के घुटनों पर अपने सर को रणड़ते हुए कहा-- 
में राजा ।? 
बिल्वन ने हँसकर ध्रुव को उठा लिया। बड़ी देर तक उसके 
मुख की ओर देख कर अच्त में राजा मे बोछे--/क्या कहीं अंगल 
में भी मनुष्य गढ़ा जाता है ? वन में केवछ जद्धिज पदार्थ ही 
पैदा किये जा सकते हैं| म!।नब, मानव समाज में ही बढ़ता हैं ।” 
राजा ने उत्तर दिया--“में एकदम धनवासी नहीं होऊँगा। 
केबल मनुष्य समाज से कुड दूर रहूंगा, फिर भी समाज्ञ से खारा : 
सम्बन्ध विच्छेत न करूगा। यह कुछ ही दिनों के लिये है |” 
इधर नक्षत्र राय खेना के साथ राजधानी के समीप आ 
पहुंचे। प्रजा का घनवान्य छूटा जाने छगा | प्रज्ञा कैवछ गो विल्द्‌ 
माणिक्य को ही शाप देने छगी | प्रजा कहने छगी कि यह सब 
कुछ केवल राजा के पाप के कारण ही हो रहा है । 
राजा केवछ एक बार रघुपति से भेंट करना चाहते थें। 
रघुपति के आने पर उन्होंने कहा--/“अब क्यों प्रज्ञा को कष्ट दे 
रदे हो ? में नक्षत्र राय को राज्य देकर चढा जा रहा हू' । तुम 
मुगछ सेना को छोटा दो !” 
रघुपति बोढे --“जो आज्ञा | आपके जाते ही में मुगछ-सेना 
को छोटा दूंगा । "त्रिपुरा लूटा जाय! --यह मेरी इच्छा नहीं ।” 
राजा ने उसी दिन राज्य छोड़कर जाने की तेयारी की। अपने 
राज-बेष को त्याग दिया और गेरुआ वल्ल घारण कर छिया। 
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नक्षत्र राय को राजा के सभी कत्तेव्यों को बताते हुए अत्यन्त 
आशीर्बादयुक्त एक पत्र लिखा | ह 
अस्त में राजा ने ध्रुव को गोद में उठाहुर कहा -“श्रुव मेरे 
साथ बन में चलोगे बच्चा ९? 
ध्रव ने उसी समय राजा की गरदल पकड़कर कद्ठा-चल्ंगाः ।” 
इसी समय राजा के मन में आया कि भव को साथ छे जाते 
कै लिये उसके चाचा केदारेश्वर की राय ले छेवा आवश्यक दे। 
कैदारेश्वर को बुलाकर राजा ने कहा -'केदारेश्वर ! तुम्हारो 
सम्प्रति पाकर में धुब को अपने साथ छे ज्ञाऊंगा ।” 
ध्रुव द्न-रात राजा के ही पास रहा करता था। इस कारण 
चाचा के साथ उसका विशेष सम्पर्क न था। इसलिये शायद 
राजा के सन में यह कभी भी न आया था कि ध्रुव को साथ छे 
ज्ञाने में केदारेश्वर को कोई आपत्ति होगी । 
राजा की बात को सुघकर केदारेखर ने कद्ा “यह में नहीं 
कह सकता महाराज !” 
इस हो सुनकर राजा भोचकके-से हो गये। उनके ऊपर 
आनों सहसा बञ्अ गिर पड़ा। वे कुछ देर तक चुप रहने के बाद 
बोछे -“केदारेश्वर | तुम भी मेरे साथ चलो ।” 
क्लेदारेश्वर--“नहीं महाराज | में बन न जा सकंगा। 
राजा ने कातर होकर कहा - “मं बन में न जाऊँगा। में घन 
_ और अबुचरों के साथ नगर में ही रहूंगा !” । 
केदारेश्वर -“में देश छोड़कर नहीं जा सकता ।” 


१८ छत्तीसयां परिच्छेद 

राजा ने कुछ भी न कहकर एक छस्बी सांस छोड़ी। डचकी 
सारी आशाओं पर तुषारपात हो गया। क्षणभर में ही मानों 
प्रथ्वी का रूप ही बदछ गया। ध्रुव अपनेआप खेल रहा था। 
राजा बड़ी देर तक उसकी ओर देखते रहे फिर भी मानों उसको 
भर आंखों देख ही न पाये थे। ध्रुव ने उनके बल्च के छोर को 
मटका देकर कहा -  आमो खेलो ;? 

राजा का सम्पूर्ण हृदय द्रवित होकर आंखों में आ गया। 
उन्होंने बड़े कट से आंसू रोके। मुंः फेरश्नर दूड़े हुए दिल से 
घोडे--“वो ध्रुव रहे. में अकेला ही जाता हू' ।” शेष जीवन का 
बहुत बड़ा रेतीछा मार्ग मानो क्षणभर में बिजली के प्रकाश में 
उनकी पुत्तलियों में अंकित हो गया । 

केदारेश्वर ने श्रुव के खेछ को बिगाड़कर उससे कहट्दा -- 
आओ, मेरे साथ आओ |” इतना कहकर दसका हाथ पकड़कर 
ज्ञोर से खींचे। 

भ्रुव रोता हुआ बोछा “ना!” 

. राजा ने चकित होकर शुबर की ओर मुंह घुसाकर देखा। घुवब 
मे दोड़ते हुए जाकर राजा को जकड़ ऋर चटपट उन्तके दोनों घुटनों 
में अपने मुख को छिपा छिया। राजा मे उसे गोद में उठाकर 
अपने सीने से विपका छिया। उनका विशाल हृदय बिदीर्ण 
होना चाहता था पर छोटे धुब को सीने से चिप्काकर उन्होंने 
अपने हृदय को दबा लिया ! ध्रुव को उसी अवस्था में गोद में 
रखकर वे बड़े कमरे में टहछने छगे । ध्रुव कन्थे पर मस्तक रक्खे 
हुए अत्यन्त शानव होकर पड़ा रहा | 

अन्त में यात्रा का समय हो गया | ध्रुव राज्ञा की गोद में 
सोया हुआ था| सोते हुए ध्रुव को धीरे-धीरे केदारेश्वर के 
हाथ सें देकर राजा निकल पड़े । 





खा 8७ 65५ ७ | 673 5. 
र्त्ारुडए फएारच्छुद 
पूर्वी द्वार से सेना आदि लेकर नक्षत्र राय ने राजधानी मैं 
प्रवेश क्रिया ओर कुछ घन तथा कई अशुचरों को साथ छेकर 
गोविन्द माणिक्य ले पश्चिमी द्वार की ओर यात्रा की । नागरिकों 
ने गाजे-बात के साथ भेज्ञकार के मारे लगाकर और शंख बजा- 
कर नक्षत्र राय का खागत किया | गोविन्द माणिक्य घोड़े पर 
सवार द्वोकर जिस मार्ग से जा रहे थे उस राघ्ते पर किसी ने 
उनका सम्मान करना जावश्यक न समझा | दोनों ओर घरों में 
रहनेव।छी ख्रियां उनको सुमा-सुनाकर गालियां देने छगीं | सूख से 
ओर भूखे बाछकों के रोने के कारण उनकी जीभ तेज द्वो गई थी | 
दूसरी ओर महान अकाछ के समय जिन वृद्धा ह्लियों ने राजद्वार 
प्र जाकर भोजन पाया था और जिनको राजा ने स्वयं सास्त्वना 
दी थी वे भी अपने अशक्त हाथों को उठाकर राजा को श्राप दैने 
छगीं । बाछक अपनी माताओं द्वारा सिखलाये जाकर मुँह चिढ़ाते 
हुए राजा के पीछे पीछे चले | 
बाये-दायें किसी भी ओर न देखकर राजा धीरे-धीरे चलने 
लगे । एक जअम्रियां ( कृषक ) खेत से आ रहा था। उसने राजा 


श्ट्ट छबीसवां परिच्छेद्‌ 


को देखकर भक्ति-भाव से प्रयाम किया । राजा का हृदय आदर 
हो गया। उष्होंने उससे स्नेहाकुछ कंठ के जिंदा मांगी । उनको 
सारी प्रजञाओं सें केवछ यद्दी एक जूमिया (कृषक) था जिसने उनके 
राजत्व के अवस्ाव के समय उनको अक्ति-पूर्ण तु:ःखित हृदय से 
विदा किया राजा के पीछे शोर मचाते हुए देखकर उप्चने अत्यन्त 
क्रोतित होकर उस सब को डांटा। राजा ने उसको सना कर दिया। 

आज्त भें राजा उस खान पर पहुंचे जहां फद्ारेखवर का मकान 
था। तब उन्होने एक जार दक्षिण की ओर मुड़कर देखा । यह 
शखूकाछीन प्रभात था ; कुद्दासे को चौरकर घूय की किरणें 
अभी- अभी दृष्टिगोचर हुई थीं। मकान को देखकर राजा को 
बीते आषाढ़ महीने के एक प्रातःकाल का स्मरण हो आया जब 
कि धनघोर बादछ थे और घोर वर्षा हो रही थी। उन्हें ऐसा 
छगने छगा कि - द्वीतिया के क्षीण चन्द्रमा के समान बालिका 
'हाप्तिः वेहोशी की हाछत में चारपाई के किनारे करवट ले सोई हुई 
है। छोटा ताता' कुछ भी न समझता हुआ कभी तो दीदी के 
अंचल के कोर को मुंह भें डाठे उसके सुख की ओर देख रहा है 
तो कभी अपने गोछ-मोर छोटे-छोठदे ओर मोटे मोटे द्वाथों से 
धीरे-धीरे दीदी के मुख को थपथपा रहा है । 

आज अगहन मद्दीने का. ओस की बूँदों से लिक्त यद्‌ खच्छ 
आतःकाछ मानो आषाढ़ के मेवाच्छादित प्रश्ात में प्रच्छन्न था 
राजा के मन में आया कि जिस अदृष्ट ने आज उनको राज्याच्युत 
एवं अपमानित करके घर से निकाछ दिया है वह्दी इस छोटे-से 


_बाजर्षि” श्टह्‌ 


मकान के द्वार पर उप्त आषाढ़ के अन्धकारमय प्रभात में उनकी 
राह देखता बेठा था। इसी स्थान पर ही उससे यह पहली मुछा- 
कात थी। राजा अच्यमनस्क होकर इस मकान के सागतने कुछ 
देश तक ठहरे रहे । उनके अमुचरों के अतिरिक्त उस समय मार्ग 
पर और कोई भी न था। जूमिया ( कृषक ) द्वारा डांट खाकर 
लड़के भाग चुके थे कित्तु जूमिया ( कृषक ) के दूर जाते ही वे फिर 
आ धमके। इनके शोर-गुल से होश में आकर और एक निःश्वास 
छोड़कर राजा फिर धीरे-धीरे चलते लगे। 
सहसा बाछूकों के शोर में से एक सुमधुर कंठध्वनि राजा के 
कानों में पड़ी। उन्होंने देखा कि वालक धुब अपने छोटे-छोटे 
पेर फेंकता हुआ दोसों हाथ उठाये इंखता उनके पास दौड़ा चला 
आ ग7हा है। केदारेश्वर नये राजा के सामने सम्पान प्रदर्शित 
करने गये हुए थे। घर में केवछ एक धुव और एक नौकरानी थी । 
गोबिन्द स्लाणिक्य घोड़ा रोककर उतर पढ़े। धुब बोडकर, 
'खिछुखिछाकर हंसवा हुआ एकबारगी उनके ऊपर कूद पड़ा । वह 
उनके वद्ध को खींचकर घुटनों के बीच सिर छिपाकर और अपने 
प्रथम आनरदोच्छवास के अबसान होने पर गम्भीर होकर वोका-- 
(के टिकू-ठिकू चकंगा ।” ह 
राआ ने उसको घोड़े पर चढ़ा दिया। घोड़े पर चढ़कर 
उसने जोर से राजा छी गरदन पश्ड़ ढछी और अपने कोसछ 
कपोछ को राजा के गाछ पर सटाकर रख दिया। श्रुब' अपनी 
, छोठी बुद्धि द्वारा जाने किस परिवतन का राजा में अनुभव करनमे 
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छगा | घोर निद्रा को तोड़ने के लिये छोग जिस प्रकार भांति-भांति 
के उपाय करते हैं उसी प्रकार धुव ने उनको खींचकर. छिपटकर, 
चुस्वन लेकर किसी भी तरह राजा के पहले भाव को छोटा छाने 
के लिये अनेक चेष्टायं कीं | अन्त में असफल होकर मुँह में एक-दो 
उंगली डालकर बेठा रहा। दाजा ने ध्रुव फ्रे भाव को सम्रककर 
बारबार उसका चुम्बन छिया । 

अस्त में वे बोले - ध्रुव अब तो म॑ जाता है ।” 

भ्रूव ने राजा के सुख की ओर देखकर कहा में जाऊँगा।” 

राज्ा- 'तुम कहाँ जाओगे, तुम अपने चाचा के पास रहो ।” . 

श्रुव ने फिर कहा-- ना में भी चऊँगा।” 

इसी समय घर से बूढ़ी नोकरानी झुनभुनाती और वड्बड़ाती 
हुई आ पहुंची। जोर से ध्रुव के हाथ को खींचकर बोछी-' चल |”? 

ध्रुव ने उसी दम भयभीत होकर बलपूबक दोनों हाथों से 
राजा को जकड़कर उनके वक्षस्थर में मुंह छिपा लिया। राजा ने 
कांतर होकर विचार किया कि वक्षख्वल से शिरायें तो खींचकर 
तोड़ी जा सकती हैं, इन दोनों हाथों का बन्धन क्या विच्छिन्न 
किया जा सकता है ? किन्तु उसे तोड़ना ही होगा। धीरे-धीरे 
घुब के दोनों दवाथ छुड़ाकर बलपूवऋ उन्होंने डसको सेविका के 
हाथों में दे दिया। धुच जोर से रो पड़ा और हाथ उठाकर 
बोढछा-बावा, में जाऊँगा |” राजा पीछे न देखकर जल्दी से 
घोड़े पर चढ़कर दोड़ाया। वे जितनी दूर जाते, ध्रुव का 
आकुल-ऋन्‍्दन सुन पाते। ध्रुव केवल अपने दोनों दवाथ उठाये कहने 
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छगा -“बाबा में भी जाऊंगा ।” अन्ततः राजा के शास्त नेत्रों से 
आंघू गिरने छगे | वे रास्ता और घाट आदि छुद्ठ भी न देख सके। 
बाष्प जाल मैं सूथ का प्रकाश भौर सारा संवार मानों! ख्लिप 
गया। घोड़ा अपने इच्छानुखार दौड़ने छगा | 

रास्ते में एक जगह मुगछ-सेनिको' का एकद्छ शआाकर राजा 
की ओर देखकर हंसने छगा. यहां तक कि उन्होंने राजा के अनु- 
चरों के साथ कठोर छेड़छाड़ भी प्रारम्भ कर दी। राजा का एक 
सभासद्‌ घोड़े पर जा रहा था। बह्द इस दृश्य को देल्लेकर दोड़ा 
हुआ राजा के पास आ्लञाया और बोछा .* महाराज | यह अपमान 
अब तो सहा नहीं जाता । महाराज के इस दीस वेष को देंखकर 
ये इतने ढोठ हो गये हैं | यह छीजिये तछवार ओर ढाल | मद्दाराज 
कुछ देर रुके, में अपने आद्मियों को ले आकर इन बबरों को एक 
बार शिक्षा दें दूँ ।” 

राजा ने कहा “नहीं नयन राध। मुझे ढाल-तलथार की 
आवश्यकता नहीं। यह मेरा क्या करेंगे। में इस श्षमय इनकी 
अपेक्षा भारी अपमान घट्टन कर सकता हू'। नंगी तलवार लेकर 
में इस प्रथ्वी के छोगों द्वारा अब सम्मान प्राप्त करना नहीं चाहता। 
पृथ्वी के सर्वाधारण छोग जिस प्रकार अच्छे और बुरे समय में 
मानापसान और सुख-दुःख सहकर रहते हैं में भी जगदीश्वर का 
श्यान करके उसी प्रकार सहन करूगा। बन्धुगण विपक्षी हो 
गये हैं, आश्रित कृतन्न और शरणागत अविनयशीछ। एक समय 
था जब ये सारी चातें मुझे असश्य होंतीं किन्तु इस समय इनको 


शहर .._सेंतीसबां परिच्छेद्‌ _ 


सहने में ही में अपने हृदय में आपल्द पा रहा हू । जो मेरे बन्धु 
हैं उत्हें में जानता है । जाओ; चयन राय तुम छीट ज्ञाओ। 
नक्षत्र को आदरपूबक स्वागव करके के आओ । मेरा जैसा सम्भाव 
करते नक्षत्र का ओ बेसा ही आदर करना तुम सब छोग सिझकर 
सबदा नक्षत्र को अच्छे रास्ते पर और प्रजा के कक्याण में छगाकर 
रक्षा करो। विदा के समय तुम छोगों से मेरी यही प्राथना है । 
देखना भूछ मे भी कभी मेरो बात चछाकर या मेरे साथ तुछनः 
करके उसकी तबिक हरी बिल्‍्द्रा न करना। तो में बिदा होता हू |” 

इतना कहकर राजा अपने सभासद्‌ से गछे मिछकर आगे 
बढ़े। सभासद्‌ उनको प्रणाम कर अपने आंसू पोंछता हुआ 
चला गया | | 

जब राजा गोमती के किबारे को ऊ'ची भूसि के समीप पहुंचे; 
उस समय पुजारी विर्वन जंगल से निकलकर उम्रके सामने 
आये ओर ह्वाथ उठाकर चोढे--' जय हो |” 

राजा में धोड़े से उतरकर उनको प्रणाम किया | 

ब्रिल्वन ने कहा -' में आप से थिदा लेने आया हु ? 

राजा “पुजारी जी। जाप नक्षत के पास रहकर उसको 
डचित परामर्श दें और राज्य का हित करें।” 

विल्वन “ना आप जहां पर राजा नहीं वहां में अक- 
मंण्य हू'। यहां रहकर में और कोई काम तू कर पाऊगा | 

राजा--/तो कहां ज्ञायस: पुजारी जी। आप गुमपर कया 
करें आपको पाकर मेरे दुषवछ हृदय में बल आ जाता है।” 
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विद्वन “कहां मेरा काम है ९ में उसी खोज में जा रहा 
है| चाहे में पास में रहू' अथवा दूर, आपके प्रति मेरा ग्रेम 
कभी भी विच्छिन्न न हो सकेगा इसे आञाप जान ढं। किल्तु 
आपके साथ बन में जाकर क्या करूँगा ९” 

राजा ने मधुर वाणी में कद्दा “तो में बिदा होता हू ।” 
इतना कहकर उन्होंने दुचारा प्रणाम किया | 

विल्वन एक ओर चले गये और राजा दूसरी ओर | 
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अडतीसका फरिच्छेद 

नक्षत्र राय ने छ॒त्रमाणिक्य के नाम से समारोह-पूर्वक राजपद्‌ 
अहण किया। राजकोष में अधिक घन न था। प्रजा को छूट 
कर कथित धन मुगछ सेना को देकर बिदा करना पड़ा। ,छत्र 
माणिक्य घोरतर अकाल ओर दरिद्रता में राज्य करने छंगे। 

चारों ओंर से अभिशाप एवं रुदन की वर्षा होने छगी। 
जिस आसन पर गोविन्द्‌ माणिक्य बेठते थे, जिस शय्या पर 
के सोते थे ओर जो छोग उनके प्रिय सहचर थे, वे मानो रात-दिन 
छत्र माणिक्य को एकानन्‍्त में कोसने छगें। छात्र माणिक्य को वे 
क्रमशः असंझ्य प्रतीत होने कया उन्होंने अपनी आंखों के स्रामने 
से गोविन्द साणिक्य के सभी चिन्हों को सिटाना झुरूकर दिया। 
गोविन्द माणिक्य द्वारा प्रयोग की जानेवालछी वस्तुओं को नष्ट कर 
दिया एवं उनके प्रिय अनुचरों को भी निकाछू दिया! वे उनके 
नास की गंध तक खद्टन न कर पाते थे। गोविन्द माणिक्य की 
कोई बात चछते ही उनके मन में उठने छगता कि सभी उनको 
छक्ष्य करके ही वह बात चला रहे हैं। सेव उनके मन में विचार 
आता कि सभी उनको राजा कहकर यथेष्ठ सम्मान नहीं करते। 
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इसीलिये वे सहसा बिना कारण ही भा उठते और सभासद भी 
बरेशान हो जाते | ' 

वे राज्य के शासन के बारे में कुछ भी न सममते थे किन्तु 
यदि कोई राय देता तो बिगड़कर कहते--“क्या में इतना भी नहीं 
जानता ? तुसने क्या मुझको बिल्कुछ वेवकूफ समझ छिया है ९” 

वे सोचते कि सभी छोग उनको सिंहासन का अनाधिकारी 
ओर राज्य का छुटेरा समझकर मन-ही-मन धृणा करते हैं। इसी 
कारण शक्ति के बल पर उन्होंने अपने को राजा बना लिया। 
घेच्छाचारिता से सभी जगह अपने एकाधिकार का प्रवार -करने 
छगे। थे जिसे चाहें रख सकते हैं ओर जिसे चाहें मार सकते 
हैं” इसको विशेष रूप से प्रमाणित करने के लिये जिसको रखना 
सबित न था उश्चको तो रक्खा और जिसको मारना उचित न था 
उचछ्तको मारा। प्रज्ञा अन्न की कमी के कारण मर रही थी पर 
बनके दिन-रात के समारोह का अस्त न था -द्नि-रात नाच, 
गाना, बजाना और दावतें। इसके पहक्े और किसी भी राजा 
ने सिद्ासनारूढ़ होकर राजत्व का पंख फेछाकर ऐसा अपूर्ब नृत्य 
नकिया था।. | 

चारों ओर प्रज्ञा असंतोष प्रकट करने छगी। इस से छत्र 
माणिक्य और भी जछ उठे । उन्होंने सोचा कि यहां राजा का 
अनादरसात्र है। उन्होंने असंतोष का दुगुना कारण पेदा करने 
के लिये बल-पू्वंक भय दिखाकर सबका मुंह बंद कर दिया। 
सारा राज्य प्रसुप्त अधे रात्रि के समान मूक दो गया। वे शान्त 


१६६ अड़तीसवां परिच्छेद 


नक्षत्र राय, छत्र माणिक्य होकर ऐसा व्यवद्वार करेंगे--इस में 
आश्चर्य की कोई बात नहीं । बहुत बार दुबछ हृदय मनुष्य प्रभुत्व 
पा जाने के बाद इसी प्रकार कठोर और ख्ेच्छाचारी हो जाते हैं। 

रघुपति का कार्य समाप्त हो चुका था। आखीरकार जो 
प्रतिद्ठिसा की प्रवृत्ति उनके हृदय में समान रीति से जागृत थी 
वह अब ने थी। क्रमशः प्रतिहिसा का भाव समाप्त हो गया 
था। अब जिस कार में हाथ छयाया था उसको पूरा करना 
तनका एकमात्र ब्रत हो गया। अलेक प्रकार के कोशछ से सभी 
बाधाओं जौर विपत्तियों को कुचछकर दिन-रात एक ही उद्देश्य 
की पूर्ति में छगे रहकर वे एक प्रकार के मादक सुख का अनुभव 


करते। अन्त में उनका वह उहूं श्य पूरा हो ग़या। प्रथ्वी पर 
आऔर कहीं भी छुख नही । 


रचुपति ने अपने मंदिर में जाकर देखा कि उस स्थान पर 
जन-प्ाणी कोई भी नहीं। यद्यपि रघुपति भलीभांति जानते थे 
कि जयसिंद्व नहीं है तथापि मंदिर में प्रवेश करके मानो दोबारा 
नये सिरे से समझे कि जयसिंह नहीं हैं। एक बार सन में आया 
कि वे हैं फिर याद आता कि नहीं। सहसा वायु के कारण 
किवाड़ खुल गया । उन्होंने चोंककर मंह भुकाकर देखा, जयसिंह 
नथे। जयसिंह जिस कमरे में रहते, ऐसा छगा मानों डसी 
कमरे में हो सकते हैं। किन्तु वे बहुत देर तक उस कमरे में प्रवेश 
न कर सके । मन में डर छगता था कि जाकर देखें कहीं जयरसिंह 
से हो तब ९ 
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अस्त में ज़ब गोधूलि की क्षीण छाया वन की घनी छाया में 
मिल गई तब रघुपति ने घीरे-घीरे कमरे में प्रवेश किया--शूल्य, 
निर्जेत कमरा समाधि-भवन की तरह निस्तव्ध। कमरे में एक 
ओर थी काठ की एक संदूक और बगल में जय सिंह का एक जोड़ा 
खड़ाऊँ धूछ से मलिन हुआ पड़ा था। दीवाछ पर जयसिह के 
हाथों द्वारा निर्मित माली की मूति थी । पूर्वी कोने में धातु का 
एक दीपक धातु के ही आधार पर स्थित था । गत वर्ष से किसी 
ने उसे जलाया न था। बह मकड़ी के जाछ से ढक गया था। 
पास्त की दीवाल पर दीपक की छो का काछा दाग पड़ गया था। 
घर में पूर्वोक्त कतिपय वस्तुओं को छोड़कर और कुछ भी नथा। 
रघुपति ने एक गम्भीर निःध्रास छोड़ा । वह निःश्वास उस शून्य 
कमरे में गूँज् डठा। क्रमशः अन्धकार में और कुछ भी दिखाई 
न पड़ रहा था। एक छिपकिली बीच में टिकू-टिक्‌ शब्द करने 
छगी। रघुपति संदूक पर बेठे हुए कांपने छगे। 

इस प्रकार उन्होंने एक महीना इस निर्जमन स्थान पर विताया 
किन्तु इस तरह अधिक दिन काटा न जा सकता था। पुरोहिती 
छोड़नी ही पड़ो। वे राज-सभा में गये। उन्होंने राज्य-शासन 
में हस्तक्षेप किया। देखा कि अविचार, उत्पीड़न और बिश्वखद्दा 
छुत्र साणिक्य के रूप में राज्य कर रही थी। इन्होंने राज्य में 
शक सूत्रता छाने की चेष्ठा की। वे छत्रमाणिक्य को परामर्श 
देने छगे। ह 

छुत्र साणिक्य बिगड़कर बोल उठे--“ठाकुर ! राज्य-व्यवस्था 
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के वारे मं आप क्या जाने ? इन सारी बातों को आप कुछ भी 
नहीं समझते ।? 

रघुपति राजा के प्रताप को देखकर अवाक्‌ रह गये। देखा 
'कि यह अब वह नक्षत्र राय न थे। रघुपति के साथ राजा की 
खटपट प्रारम्भ दो गई। छुत्र माणिक्य ने मन में खोचा कि 
रघुद ते केवछ यही सममते हैं कि उन्होंने ही मुझे राजा बनाया 
है।! इसी कारण रघुपति को देखना उन्हें बुरा लगता था। 

आल्त में एक दिन स्पष्ट रूप से उन्‍होंने कह दिया - “ठाकुर | 
आप जाकर अपने मंदिर का काम करें। राजसभा में आपकी 
कोई आवश्यकता नहीं ।” 

रघुपति ने छूत्र साणिक्य की ओर घुर कर देखा । छत्र- 
माणिक्य कुछ अप्रतिभ हो मुँह फेरकर चले गये। 


आई और 5 


डच्लाढीयरका फरिच्छेद 

नक्षत्र राय ने जिस दिन नगर में प्रवेश किया; केदारेश्वर 
उस्री दिन उनसे भेंट करने गये किन्तु बहुत प्रयत्न करने पर भी 
साक्षात्कार न हो सका। सेनिक और पहरेदारों ने उनको धक्के 
देकर, घमकाकर और मकमोरकर परेशान कर दिया। अन्त 
में वे जान कैकर भाग गये। गोविन्द्‌ माणिक्य के समय में वे 
राज-भोग से अत्यन्त संतुष्ट होकर महरू में रहते भे। युवराज 
नक्षत्र राय के साथ उनका विशेष प्रेम भी था। कुछ समय के 
: पश्चात्‌ राजमह॒ल् से विछूग होकर उनके जीवन-धारण की समस्या 
उत्पन्न हो गई। जबतक उस राजा की छत्तद्ाया थी तबतक 
सभी भयपूर्वक उनका सम्मान करते थे किन्तु इस समय कोई भी 
उनपर विशेष ध्यान नहीं देवा । पहले राज-सभा में कुछ भी 
प्रयोजन होनेपर छोग उनका द्वाथ-पेर पकड़ते पर अब रास्ते पर 
जाते समय कोई उनके साथ दो बातें करने का भी समय नहीं 
पाता। इसके आहढ्ावा फिर खाने का भी कष्ट आ पड़ा । ऐसी 
अवस्था में राज-सहरू में फिर एक बार प्रवेश कर सकने से उनको 
विशेष सुविधा होती । *एक दिन अवसर पाकर कुछ भेंट लिये 
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प्रकाश्य रूप में छत्न माणिक्य से भंट करने गये। परम परितोष 
* प्रकट करते हुए अत्यन्त खवामिभक्ति एवं विनीत हास्‍््य के साथ वे 
शाजा के सम्मुख आ खड़े हुए । 
राजा उनको देखकर जल उठे । बोले - “हँसी किस छिये ९ 
फ्या तुमने मेरा मज़ाक वना लिया है ? तुम यह कसा तमाशा 
करने आये हो ९”? 
इसी समय चोबदार, जमादार, बरकन्दाज, मंत्री और आामात्य 
सभी हाँ-हाँ' कर बठे। उसी क्षण केदारेश्वर की विक्रित 
इन्तपंक्ति के ऊपर परदा गिर गया | 
छुत्र भाणिक्य ने कहा--“तुम क्‍या कहने आये हो ? जढदी 
से कहकर चछे जाओ |” 
केदारेश्वर को क्या कहना था, यह याद न आया | बढ़े कष्ठ 
से मन-ही-मन जो एक छोटा-सा भाषण हन्होंने गढ़कर तेयार 
किया था वह पेट में ही नष्ट हो गया। 
है अल्त में राजा ने जब कट्ठा कि “यदि तुमको कुछ कहना नहीं 
है तो चढ़े जाओ! तब केदारेश्वर ने चटपट कुछ-न-कुछ कहना 
आवश्यक समझा | 
.. सेहसा आंच में, मुंह में और कंठ में प्रचुर परिमाण में करुण 
रस का संचार करके वे बोले - “मद्दाराज ! क्‍या घुव को भूछ गये ९” 
. छूत्र माणिक्य आग बबूछा हो गये। मूल केदारेश्वर ने कुछ 
भी न समझकर फिर कहा--“बह जो सहाराज के लिये काका! 
“काका! कहकर रोता हुआ विहल हो जूता है ।” 
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छुत्र माणिक्य ने कहा--/तुम्हारी स्पर्धा तो कम नहीं दिखाई 
पड़ती ? तुम्हारा सतीजा मुझे काका कहता है ? कया तुमने उसको 
यही शिक्षा दी है ९? 

केदारेश्वर ने अल्यन्त कावर हो हाथ जोड़कर कहा 
#अहाराज ।”, 

छत्रमाणिक्य ने पुकारा--“कोई है क्या ? इसे और उस लड़के 
को राज्य से निकाछ तो दो ।” 

सहसा कंधे पर इतने पहरेदारों का हाथ पड़ा कि केदारेश्वर 
तीर के समान एकबारगी बाहर आ पड़े । हाथ से उनकी डाली 
छीनकर पहरेदारों ने आपस में बाँट छिया। ध्रुव को लेकर 
केदारेश्वर ने त्रिपुरा छोड़ द्या | 
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रघुपति फिर मंदिर को छोट गये। जाकर देखा कि कोई 
प्रेम-पूर्ण हृदय बल्थादि लेकर उनकी राह नहीं देख रहा है। पत्थर 
का मंदिर खड़ा दे; उससे कहीं हृदय का लेशमात्र भी नहीं | वे जाकर 
गोमती नदी के किनारे श्वेत पत्थर की सीढ़ी पर बेठ गये । सीढ़ी 
के याये किनारे स्वयं जयलिंह के हाथोंसे छगाये हरसिंगार के वृक्ष 
पर असंझुय फूछ खिले हुए थे। उन फूछों को देखकर जयसिह्‌ 
का सुन्दर मुख, सरल हृदय, सरछ जीवन एवं अत्यन्त सहज 
विशुद्ध उन्नत भाव स्पष्ट रूप से उनके मन में स्मरण आने छंगा।| 
सिंह के समान सबर; तेजल्ली एवं मृग-शावक्ष की तरह सुकुमार 
जयसिह रघुपति के हृदय में पूर्णतया प्रकट हो गये और उनके 
सम्पूर्ण हृदय पर अधिकार जमा छिये। 
इसके पूर्व रघुपति अपने को जयसिंह के म्ुकाबके काफी बढ़ा 
सममते पर अब जयसिंद्द उनको अपने मुकाबले बहुत बढ़े मालूम 
पड़ने छगे। अपने प्रति जयसिंह की उस सरहू भक्ति का स्मरण 
करके रघुपति के हृदय में उनके प्रति बहुत सक्ति उत्पन्न होती गई 
ओर अपने प्रति तिरस्कार। जयसिद् के प्रति उन्होंने जो-जो 
अन्याय ओर तिरस्कार किये थे उनका स्मरण करके रघुपति का 
हृदय विदीर्ण हो गया । उन्होंने मन-ही-मन्र चाद्दा कि में जयसिह 
की भव्संना करने का अधिकारी नहीं। यदि जयसिंह से एक बार 
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क्षणमर के लिये भी भंट हो जाती तो में अपनी हीनता खीकार करके 
उससे एक बार क्षमा-प्राथना करता । जयसिंह ने जेसा कहा वही 
किया--ये सारी बात उनके मन में उठने छगी। जयसिह का 
समस्त जीवन पूर्णरूपेण उनके सन में सूर्तिमान हो उठा । वे इस 
प्रकार के एक मद्दान चरित्र में आत्म-विस्मृत होकर सारा विवाद 
ओर बिढ्ग ष भूल गये । 
चारो ओर का धोफिल संसार लघु होकर उनको पौड़ा देने 

से विरत हो गया। जिस नक्षत्र राय को उन्होंने राजा बना 
दिया वही राजा होकर उनका अपमान कर इहे हें! - इसको 
स्मरण करके उनको थोड़ा भी क्रोष न आया । इन सभी मानाप- 
मानों को सामान्य समझकर उनको कुछ हँसी-सी आ गई। वे केवल 
इच्छा करने लगे कि जयसिंह जिससे संतुष्ट हों नेसा ही कोई काम 
करूँ । फिर भी चारों ओर कोई काम न देख पाये। चारों ओर 
शूल्य पत्थर हाहाकार कर रहा था। इस निर्जन मंदिर ने मानों 
उनको घर दबाया, मानो उनकी सांस बन्द कर दी।. कोई एक 
महान कार्य करके वे अपने हृदय की वेदना को शान्त करना चा हते 
थे परन्तु इस अत्यन्त निस्तब्ध निरुदम ओर सुनसान मंदिर की 
ओर देखकर उनका हृदय पिंजड़े में बर्द पक्षी के समान अधीर 
हो उठा। ... ह डे 

: रघुपति उठकर बन में अधीरता-पूर्वक टहुछने छगे। मंदिर में 
भीतरवाछा कछस, अचेतन एवं अकर्मण्य जड़-मूर्तियों के अबि 
उनको क्षुणा उत्पन्न हो गई। जब कि हृदय वेग से उत्तेजित हो 
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रहा था उस समय कितनी ही निरुय्यम, स्थूछ पाषाण मूर्तियों का 
सवेदा निरुयम सहचर होकर जीवन विताना उनको वहुत तुच्छ 
माहछूम होने छूगा ! 

जब रात का दूसरा प्रहर हुआ; रघुपति ने चक्मक पत्थर को 
रगड़कर एक दीपक जछाया। वे हाथ में दीपक लिये हुए चौददद 
हैवताओं के मंदिर में प्रवेश किये । जाकर देखा कि चोदहो देवता 
सम्रान भाव से खड़े हैं। गत बर्ष आषाढ़ की काल-रात्रि के क्षीण 
दीयाछोक में भक्त के म्त-शरीर के सम्मुख रक्त की धारा के बीच 
जिस भ्रकार वु द्विहीन एवं हृदयहदीन रूप में वे खढ़े थे आज भी ड्सी 
प्रकार ैंडड़े हैं। रघुपति चिल्ला उठे - “भूठी वात, सरासर झूठ । 
द्वा वत्प जयसिंदह ! अपने अमूह्य हृदय के रक्त को किसे दे 
दिया ९ यहाँ कोई देवता नहीं; कोई देवता नहीं | पिशाच रघुपति 
ने ही बहू रक्त पान था ।” 

इतना कहकर रघुपति ने काछी की मूर्ति को आसन से खींच 
कर मंदिर के द्वार पर से खड़े होकर जोर स्ले मूर्ति को दूर फेंक 
दिया। अन्धकार में पत्थर की सीढ़ी पर गिरकर बह मूर्ति शब्द 
करते हुए छुड़कती-छुड़कती गोमती के जल में प्रविष्ट हो गई।. 
अज्ञान-छषिणी राक्षसी ने पत्थर का रूप घारण करके इतने 
दिनों तक रक्तपान किया था बही आज गोमती के गर्भ में सहस्नों 
पत्थरों के बीच अदृश्य हो गई किन्तु मनुष्य के कठोर हृदय ने 
कुछ मो परित्याग न किया। रघुपति दीपक बुक्काकर बाहर सार्ग 


यर चले अयि । उसी रात राजधानी छोड़कर वे चले भी गये। 
_>शावक पफरकी०- 
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एकता लरुवबा फरचहूद 
नोआखाली के निजामतपुर में पुजारी बिव्वन कुछ दिलों से 

रहते थे। वहाँ पर भयंकर महामारी फेली हुयी थी | 
फागुन बीतते-बीतते दिन दिनभर बादुरू घिरे रहा ऋरत॑ थे। 
घीच-बीच में कुछ वर्षा भी होती जाती थी। अन्त में सायंकाल 
तेज हवा भी चलने छगी। पढ़ले पूर्व की ओर से हवा चल रही 
थी। रात के दूसरे ,झुददर में उत्तर तथा उत्तर पूर्व से बड़ो तेज आंधी 
आई। अल्त में मूसलछाधार बर्षा प्रारम्भ हो जाने से आंधी का 
वेग कुछ कम हो गया। इसी समय शोर मचा कि बाढ़ आ रही है | 
कोई घर के छुप्पर पर चढ़ गया कोई पुष्करणी के करारे के ऊपर 
जाकर खड़ा हो गया; कोई वृक्ष की शाखा पर और किसी ने 
मंदिर के शिखर पर आश्रय ढिया। अंधेरी रात, लगातार वर्षा | 
बाढ़ का गर्जन क्रमशः समीप आने छूगा। आतंक के कारण गाँव 
बालों को दिशा-अम हो गया। इसी समय बाढ़ भी समीप 
 आ पहुँची। एक-पर-एक दो बार छह भी आई । दूसरी#बार. 
के बाद गाँव में छगभग आठ हाथ पानी चढ़ आया। .... 


ऋ्ब्ई एकतालिसवां परिच्छद_ 


दूसरे दिन जब सूये लिकछा और पानी कुछ घटा तब देखा गया 
कि गांव में कुछ ही मकान बच पाये थे पर उसमें आदमी मे थे। 
दूसरे गाँवों से मनुष्य, गाय मेंस; वकरी एवं सियार-कु्तों के सतक 
शरीर बहकर आ गये थे सुपाड़ी के पेड़ भी टूट दुटकर बह गये थे। 
केवल निचले के कुछ तने बाकी थे। बढ़े-वड़े आम और कटइल के 
पेड़ जड़ से उखड़कर झुके पड़े थे। दूसरे गांव के घरों के छुप्पर बहकर - 
दीवाछ की शोक में मुंह के बल प्रथ्वी पर पड़े थे । बहुत-सी हांडी 
कलशी इधर-उधर विखरीं थीं। अधिकांश घर आस, कटहल 
और मेगर आदि बढ़े-बड़े पेड़ों द्वारा ढेँके थे इसी कारण बहुत-से 
छोग एकपधारगी न डुबकर पेड़ पर अठके रहे कोई तो रातभर बाढ़ 
के वेग से हिलाये हुए बाँस के समुद्दों में भूछता रहा, कोई 
समर के छाटों से क्षत-विक्षत था ओर कोई उखड़े हुये वृक्षों के 
साथ वह गया था । - 
पानी निकल जाने पर जीवित व्यक्ति उतरकर नीचे आये और 
 झुदों के ढर में चुम घुसकर अपने सगे-सम्पन्यियों को ढूंढ़ने छगे। 
अधिकांश मुर्द अपरिचित एवं दूसरे गाँवों से आये थे। किम्री मे 
उनका सत्कार न किया। गिद्ठों के कुंड ने उक मुदो को अपना 
आहार बनाया। सियार और कुत्तों के साथ उनका कोई मंगड़ा: 
म था, कारण सभी सियार-कु्ते भी मर चुके थे।... 
गाँव में बारह घर पठान रहते थे। वे काफी झँची जमीन 
धर जसे थे इसी कारण वाढ़ से उनके गांव को कोई हानि न 
गहुँची थीं। बचे हुए छोगों सें, जिसने जो घर पाया उससे उल्में 
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शरण छी और जिसने न पाया वह्द आश्रय खोजने के छिये दूसरी 
ज्ञगद चछा गया। जो विदेश में थे वे अपने देश छौट कर 
नये-नये घर बनवाये ! क्रमशः धीरे-धीरे फिर छोगों का बसना 
आरम्भ हो गया। बाढ़ में आये मुर्दा के कारण पुष्करिणी का जछ 
भी दूषित हो चुका था। अल्यान्य अनेक कारणों से गांव में महा- 
भारी फेली हुई थी। 

महासारी सबसे पह्के पठानों के गाँव सें प्ररस्भ हुई। सुदों 
के कत्र देने अथवा परस्पर सेवा करने का अवसर किसीको न 
मिल सका | हिन्दुओं ले कहा कि सुसछमान गोहत्याः के पाप का 
फछ सुगत रहे हैं। जातीय बेर तथा जाति-च्युत हो जाने के 
भय से किसी हिन्दू ने उन्हें पानी तक न दिया ; किर्सा भी प्रकार 
की सहायता न की। 

पुजारी बिल्वन जब गाँव में आये उस समय गाँव की दशा 
बड़ी दयनीय थी। बिह्वन को कई चेढे मिल गये। वे सब 
महामारी के डर से भागने के प्रयज्ञ में थे। विह्वन ने डराकर उन्हें 
शोका । वे छोग पठानों की सेवा करने छगे । उनको पथ्य, पानी 
ओषध एवं उनके मुद्दों को कन्न देने छगे। हिन्दू छोग, हिल्दू-छल्यासी 
के इस अनाचार को देखकर आश्रय चकित हो गये। 

' बिह्वन ने कहा -“में सन्‍्यासी हूं, मेरी कोई जाति नहीं । 
मैरी जाति है सनुष्य । जब सनुष्य मर रहा है तो जाति केसी ? 
भगवान ह्वारा निर्मित मनुष्य जब अनुष्य का प्रेम चाहता है उस 
समय यह जाति केसी ९” 
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दिन्दू विस्वन के अनासक्त परदितेषण को देखकर उनसे घृणा 
अथवा उनकी निल्‍दा करने का मानों साहस न कर सके। वे 
स्थिर न कर पाये कि विल्वन का काम अच्छा था अथवा बुरा। 
उनके सम्पूर्ण शाख्र-ज्ञान ने संदिग्ध भाव से कहा--“ठीक नहीं” 
किल्तु उनके हृदय में जो मानवता छिपी थी उसने कहा--“ठीक 
है ।” जो कुछ भी हो, विल्बन किसी के अच्छा अथवा बुरा कहने 
की ओर ध्यान न देकर कास करने छगे। म्त-प्राय पठान उनको 
देवता समझने छगे। वे पठानो' के छोटे-छोटे लड़को को महा- 
मारो से दूर रखने के छिये हिन्दुओ' के पास छे गये। हिल्दू 
एकदम घर्मसंकट में पड़ गये। किसी ने उन्हें आश्रय न दिया। 
तब बिल्वन ने एक बड़े भप्न मंदिर में आश्रय छिया और लड़कों" 
के मुंड को वहीं रकक्‍खा। 

प्रातः:काछ उठकर वे उन लड़को के लिये भीख मांगने बाहर 
निकले। किन्तु मिक्षा कोन देता ? देश में अन्न कहां था ९ भूख 
के कारण कितने द्वी छोग मरणासन्न हो रहे थे | गाँव के मुखलमान 
जमींदार बहुत दूर रहते थे बिल्वन उनके पास तक जा पहुंचे। बड़ी 
मुश्किल से उन्हें राजी करके वे ढाका से चावल मंगाने छगे। वे 
रोगियो' की सेवा करते और डनके चेले चावछ बांटते। बीच- 
बीच में बिव्वन जाकर लड़को के साथ खेलते। छड़के उनको 
देखकर खूब शोर मचाते । सन्ध्या समय मंदिर के समीप से 
जाने पर ऐसा जान पड़ता सानो मंदिर में हजारो तोते बसेराले 
रहे हैं। बिल्वन के पास इसराज के आकार का एक अंत्र था। 


_(राजर्षि” २०६. 


वे जब बहुत भक्त आते तब उसोको बजाकर गाते। उनको घेरकर 
कोई छड़का गाना सुनता, कोई यंत्र के तार को खींचता तो कोई 
उनकी नकल करके गाने की चेष्टा करता हुआ बड़ा शोर सचाता। 

अन्त में महामारी मुसलमानों के गाँव को छोड़कर हिन्दुओं 
के गाँव में आ गई। गांव में एक प्रकार से अराजकता फैछ गई 
चोरी डर्कती का अन्त नहीं, जो जिसे पाता छूट छेता | मुसलमानों 
ने गो बनाकर डकेती आरम्म कर दी। वे बीमारों को 'िस्तर 
से उठाकर फेक देते और चौकी, चटाई तथा बिस्तर जो पाते लूट ले 
जाते। बिल्वन जी जान से उनको रोकने छगे। बिब्वन की 
बात को थे बहुत मानते, वे उनको बातों का उल्लंघन करने का 
साइस न करते थे। इस प्रकार बिल्वन ने यथासाध्य गाँव के 
अशान्ति की रक्षा की। 

एक दिन सबेरे बिदवन के एक चेले से आकर उनको समा- 
चार दिया कि एक छड़के को खाथ छिये एक परदेसी गाँव के 
पीपछ के नीचे पड़ा है। उसे महामारी हो गई है। समझता हूं अब 
बह ने बचेंगा | बिल्वन ने जाकर देखा कि केदारेश्वर बेद्दोश पड़े 
थे, ध्रुव घछ में सोया पड़ा था। केदारेश्वर मरणासन्न थे। रास्ते 
के कष्ट था अनाहार से वे दुवंछ हो गये थे। इसी कारण बीमारी 
ने बछ-पूर्वक उनपर आक्रमण कर दिया। किसी भी दवा का _ 
कोई फल न हुआ । उसी बृक्ष के नीचे उनकी सृत्यु हो गई । घुव 
थो वैखकर जान पड़ता था भानों बहुत देर तक भोजन न मिलने 
से अख् के कारण रो-रोकर वह सो गया था बिह्वन बड़ी साव- 
धानी से उसको गोद में उठाकर अपने शिक्षु-आहंय से ले गये | 
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इस समय चद्ठमाम आराकान के अधीन था। आराकान के 
राजा ने जब सुना कि गोविन्द साणिक्य निर्वासित रूप में 
चद्माम आये हुए हैं, तब उन्होंने बढ़े सम्मान-पूवेक उनके पास एक 
दूत भेजा । और साथ ही कहछा भेजा कि यदि सिंहासन पर पुन: 
अधिकार करना चाहें तो आशाकान के राजा उनकी सहायता कर 
सकते हैं । 

गोविन्द माणिक्य ने कहा--“नहीं, में सिंहासन नहीं 
चाहता ।” 

दूत बोछा--“तब आराकान राज-सभा में पूज्य अतिथि 
होकर महाराज कुछ दिनों तक निवास कर |” 

. शाजा ने फिर कद्ा--में राज-सभा में न रहूंगा।.. चदट्टमाम 
के किसी कोने में एक स्थान मिल जाने से में आरांकान राज्य 
का ऋणी होकर रहूंगा ।” 

दूत ने उतर दिया -“भहाराज जद्दां चाहें निवास कर सकते 
हैं इसे आप अपना ही राज्य समझे? 

आराकान राज्य के कितने ही सेवक राजा के साथ रह गये । 
मोविल्द सराणिक्य ज्षे उनको सना न किया। उन्होंने खोचा 
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कि हो सकता है आराकान के राजा उनपर संदेह करके उनके 
पास लोगों को रखने की इच्छा किये हों ।” 
भयानी लदी के तट पर सहाराज ने अपनी कुटी बनाई। 
खच्छ जलवाली छोटी नदी छोटे-बड़े पत्थरों के ऊपर से होकर 
तेजी से बह रही थी। दोनो' किनारों पर काले पहाड़ खड़े थे। 
काछे पत्थरो' पर विचित्र वर्ण के शेवाल छटक रहे थे। बीच- 
बीच में छोटे-छोटे गहरर थे। उनमें पक्षी निवास करते थे। ख्थान- 
स्थान पर दोनो ओर के पहाड़ इतने ऊंचे थे कि बड़ी देर के बाद 
सूर्य की दो-एक किरण नदी के जल सें आकर पड़ती थीं। बड़े- 
बड़े गुल्म विविध आकार के पत्तों को फैछाकर पहाड़ के शरीर 
पर भूल रहे थे। बीच-बीच में नदी के किनारो' पर घने जंगढों 
: की पंक्तियां बड़ी दूर तक चली गई' थीं। एक बहुत बड़ा शाखा- 
हीन सफेद गज्जनवृक्ष ( मक्षद्र ) पहाड़ के ऊपर झुका था। नीले 
नदी के चंचछ जल में उसकी छाया नाच रही थी और बड़ी-बड़ी 
लताय॑ उसको ढँककर छटकी हुई थीं। घने हरे जंगल के बीच- 
बीच में स्वच्छ एवं श्यामल केले के बन थे। बीच-बीच में दोनों 
किनारो' को काठकर छोटे-छोटे श्रोते बालकों की तरह आकुलछता 
पूबेक हाथ फेलाये, चंचछ आवेग एवं किलकारीयुक्त हँसी लिये 
नदी में आकर गिर रहे थे। नदी कुछ दूर तक सीधे जाकर 
स्थान स्थान पर ऊँचे-नीचे पत्थरो' पर बहती हुईं फेनयुक्त द्वोकर 
नीचे की ओर गिर रही थी। वे ही मर-मर शब्द छगातार 
निस्तब्ध पहाड़ की दीवाछो' से टकराकर प्रतिध्वनित हो रहे थे। 


श्१२ बयाछीसवां परिच्छेद्‌ 


इसी छायायुक्त शीदछ प्रवाह के स्निग्य करमर शब्दो' के बीच 
सब्ध पद्दाडु की तछहटी में गोविन्द माणिक्य सिधास करने छगे। 
हृदय हो विलतृत करके उसके भीतर शाब्ति संचय करने छगे। 
सिज्ञव प्रकृति का सात्यनामय गम्भीर प्रेत) खनेकानैक दिशाओं 
से आकर सहसरो' निर्केदों' की तरह उनके हृदय में प्रवाहित होसे 
छगा। वे अपने हृदय की गुट में प्रवैश करके उच्च स्थान से क्षुद्र 
अशिम!न को भलीमांति घोकर फ्कने छगे-हार को खोछकऋर 
अपने माँतर बिसछ आलोक तथ! कायु का प्रवाह ग्रहण करने 
छगे। किसने उनको दुःख दिया था। किसने कृष्ठ दिया था, 
कोन उनके स्नेड का विनिमय नहीं दैता, किसने एक द्वाथ' द्वारा 
उनसे उपकार प्राप्त करके दूसरे हाथ से कऋतप्नता दी किससे उनके 
द्वारा सम्मानित होकर उनका हूं! अपसान किया'--ये सारी बातें 
वे भूछ गये | इस पहाड़ पर निवास करनेबाढी अत्यन्त पुरातन 
प्रकृति की कार्यशीता फिर भी चिरनिश्चिन्त प्रशान्त नबीनता 
को देखकर वे मानो खर्य उसी म्कार पुरावन, उस प्रकार बुहत्‌ 
ओर उसी प्रकार प्रशान्त हो गये। उन्होंने मानो दूर तक विस्तृत 
संसार में अपने ऋामनाशूर्य स्नेह को फेछा दिया--सखारी बास- 
नाओ ' को दूर करके बोछे - “हे ईश्वर | पतनोन्मुख एंश्वय के शिखर 
से अपनी गोद में धारण फरके तुमने मेरी इस यात्रा की रक्षा की 
है। में मरणोन्मुद था; कैकिन बच गया । में जब राजा हुआ थः 
बस उस समय अपना महत्व न समझता था। आज में सर्व 
जगदूसय अपने महत्व का अथुभव कर रहा हूं | 


“राजब्नि” २१३ 


अल्ततः दोचो नेत्रो' से आँसू बहने छगे | वोले “महाराज । 
तुमने मेरे स्मेही भव को छीन लिया, बह वेदना अब भी हृदय से 
पूरी तरह नहीं मिट पा रही है। आज्ञ में समझ रहा हूं कि तुमने 
अच्छा ही किया। में उस बालक के अ्रति जलनन्द खाथयुक्त स्नेह 
में अपने सारे कत्तेज्यों' तथा अपने जीवन को विसजन कर रहा 
था। छुमने विप्त्ति से मेरी रक्षा की। भेने ध्रुव को अपने सम्पूर्ण 
पुण्य का पुरस्कार सम्रककर प्रहण किया था. पर छुमने मुझे 
विश्त करके शिक्षा दी क्रि--पुण्य का पुरस्कार हैं पुज्य / इसी 
से आज उस ध्रुव के पत्र विरह-दु:ख को लुख सरमकर-- 
तुम्दारे प्रसाद रूप में अनुभव करता हूं। में देतन छेझर नोकर 
के सरीखे कार्थ न करूँगा प्रभु | में तुम्दारे प्रेम के वश में होकर 
तुम्हारी सेचा करूँगा |? 

गोविन्द साणिक्य ने देखा कि एक्रान्‍्त मे. ध्यानसप्न अकृति 
जो स्नेह-धारा संचित कर रही है, उच्चे वह खर्य॑ नगरो' सें मदी 
रूप में प्रवाहित करती है। जो उसे अहण करते हैं उसकी तृष्णा 
प्िट जाती है. छोर जो अह्ृण मही करते घनके श्ति भी प्रकृति का 
कोई शेष नदीं। गोजिन्द्‌ माणिक्य ने कद्दा “मै भी इस सिर्जन 
खान पर संबित प्रेम को जनयुक्त स्थान पर विवरण करने निक- 
लूँगा |? इतना कहकर वे पर्बतीय-छुटी को ब्ोड़कर बाहर 
निकछ पढ़े। ध्ः 

सहसा राजत्व छोड़कर धदासीन हो जाना छिखने में जितना 
सरछ जान पड़ता द वास्तव में वेसा दे नहीं। राजवेष छोड़कर 
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गेरआ वसा पहनला सासूछी बात नहीं; वरच्य राज्य छोड़ना 
आसान है किन्तु हम अपने जन्म की छोटी-छोटी आदतों को 
अनायाश्न ही छोड़ देने में समथ नहीं होते। वे उसे अधिक 
क्ुधा-ठ॒षा लेकर हमारे अस्थिमांस में छिप्त हैं। उनके लिये निय- 
पित आहार की व्यवस्था! नः करने से वे हमारा रक्त-शोषण 
करके रहती हैं । कोई मानों ऐसा न सममले कि गोविन्द माणिक्य 
जितने दिये अपने निर्जन कुटी सें निवास करते रहे उतने दिन 
फेबलछ अविचक्ित चित्त से एक स्तम्भ की तरह स्थिर रहे। वे 
पग-पग पर अपनी हजारों छोटी-छोटी आदतों से युद्ध करते 
रहे । जब भी किसो अभाव सें उनका हृदय कातर द्वो उठता 
तभी वे उसको घिक्कारते। वे अपने हृदय की सहखमुखी शक्षधा 
को कुछ भी भोजन न देकर उसका विनाश कर रहे थे। पग-पग 
पर इन्हीं सेकड़ों अभावों के ऊपर बिज्ञयी होकर वे सुख पा रहे 
थे। जिस प्रकार दुष्ट घोड़े को तेजी से दौड़ाकर शाल्त कर दिया 
जाता है उसी प्रकार वे अपने अभावकातर अशांत हृदय को 
अभाब की मरुभूमि में रूगातार दोड़ाकर शान्त कर रहे थे । बहुत 
दिनो तक क्षण भर भी उन्हें विश्राम्त न मिला । 

पर्वतीय श्रदेश को छोड़कर गोविन्द भाणिक्य, दक्षिण में समुद्र 
की ओर चलने को । सारी वासनायुक्त वस्तुओं को छोड़कर 
वे अपने हृदय में एक आश्वर्ययुक्त स्वाधीनता का अमुसव करने 
छगे। कोई उन्हें और नहीं बांध सकता; अग्रसर होने के समय 
कोई उन्हें ओर वाधा नहीं दे सकता। उन्होंने प्रकृति को बहुत. 


“राजर्षि? २१४ 


बढ़े रूप में देखा ओर अपने को भी इसके साथ एक्राकार समझने 
छगे। वे बृक्ष-छताओं का एक नवीन श्यामर रंग, सूर्य की एक 
नवीन सुनहरी क्विरण, प्रकृति की एक नई मुख-शोभा देखने छगे | 
गाँव सें जाकर सलुध्य के प्रत्येक कार्य में वे एक नई घुन्दरता 
देखने छगे । मनुष्य की हँसी, बातचीत, उठने-बेठने, चलने- 
फरने में वे एक अपूबे नृत्य-गीत की मधुरता का आभास पाते। 
जिंसको देखा उसीको समीप बुछाकर बातचीत करके मुख 
पाया। जो उनकी उपेक्षा करता उससे भी उनका हृदय दूर न 
रहता। सर्वत्र ठुबंछ की सहायता करने एवं दुःखी को सान्त्वना 
देने को जी चाहने छगा। उनके मन में आने छगा कि- 'ैंने 
अपने सारे बढ एवं सारे सुख को दूसरों के छिये इत्सर्ग किया 
क्थोंकि किसी से सेशा अपना कोई प्रयोजन नहीं, कोई स्वार्थ 
नहीं। साधारणतया जो दृश्य किसीकों भी दिखाई न पड़ते वे 
नया आकार घारण करके उनको दिखाई देने छगे। जब दो 
लड़कों को रास्ते में बेठकर खेलते हुए देखते--दो भाई को, पिता 
पुत्र को माता और बाछक को एकत्र देखते--चाहे वे धूछ से भरे 
हो, द्रिद्र हो अथवा कुरूप हो वे उनमें दूर-दूर तक विस्तृत 
मानव हृद्यरूपी समुद्र के अत्यन्त गम्भीर प्रेम को देख पाते । 
गोद में बारूक को छिये हुए एक माता में वे मानो अतीत और 
भविष्य के सभी मानव-शिश्वु की जननी का दर्शन करते। दो 
भाइयो' को एकत्र देखते दी वे समस्त मानव जाति के बच्धु-प्रेम 
में सहायक होने का अनुभव करते | - पहले जो प्रथ्बी बीच-बीच 
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भ॑ मातृहीन जान पड़ती उसी प्रथ्वी को आनतनयना चिर जाग्रत 
माता की गोद में देख पाते। पृथ्वी के हुःख, शोक, दारिद्र, 
बियाद एवं विद्वप को देखकर सी उसके सत्र में और निराशा 
चत्पन्न ने होठी। एकमात्र मंगछ चिन्ह को देखते ही उनकी आशा 
हजारों अमंगलो' को भेदकर ख्र्ग की और उत्यमुख हो उठती। 
हम सभी के जीवन में कभी भी एक ऐेल्ला अभूतपूर्व नूतन प्रेम 
ओर नूतन स्वाधोनवा का प्रश्राव उदित ने हुआ जिस दिन सहसा 
इस दु:खपूर्ण रंसार को एक सुद्दोमऊ नवजात शिक्षु की तरह एक 
अपूब सौददयय प्रेत तथा भंगडशव गोद में विकसित देखा था-- 
जिस दिन कोई हसलोगो' को किसी सुख से वंचित न कर सका, 
किसो चहारदिवारों के भीतर बन्द करके न रख सका--जिस 
दिन एक अपूर्न वंशो बज उठे, एक अपूर्व बसन्‍्त आ जाथ, सारा 
संसार चिर-योवन्र के आनन्द से परिपूर्ण हो जाय-- जिस विन 
सारे दुःख, दारिद्रय एवं विपन्ति की कुछ भी परवाह न हो। 
- नूतन स्वाधीनता के जानरूद मे विस्तृत हृदय गोविन्द माणिक्य के 
जीवन में बद्दी दिन आ गया | 
. चद्ट्माम के दक्षिण में रामू नगर अब भो दस कोस दूर था। 
संब्व्या से कुछ पहके अब गोविन्द साणिक्य आकूमखाछ नामक 
शक छोटे गाँव से जा पहुंचे, उस समय गाँव के डिनारे स्थित एक 
छुटी से एक क्षीणकंठ बालक के रोने की ध्वनि छुनाई पड़ी। 
ग्रोबिन्द साणिक्य का हृदय सहसा चंचल हो उठा। वे उसी क्षण 
उस कुटी मजा पहुंचे और देखा कि कुटी का स्वामी एक युवक 
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एक हुवले-पतले बालक को लिये कमरे म॑ टहूल रहा था। बालक 
शरथर काँप रहा था तथा रह- रहकर दवे गई से से रहा था। 
कुटी का स्थामों उसको सोने से विषक्ाइर सुछाने की चेष्टा कर 
बहा था। 

सम्याज्षी वेषधारी गोविन्द पालछिक्य को देखकर वह चंचल 
हो उठा । कार खर में बोला--“सहाराज ! इसको भाशीर्वाद 
दो ।” गोविन्द माणिक्य ने अपना कम्बल उतारकर बालक के 
चारों ओर छपेट दिया। बारूक ने एक बार केबछ अपने ुबंछ 
मुख को उठाकर गोबिन्द माणिक्य की ओर देखा । उसकी आँखों 
के नीच कालिमा जरा गई थी। उच्तके सूखे हुए चेहरे पर मानों 
दो आँखों को छोड़ और कुछ भी श्र था। एक बार गोविल्द 
माणिक्य को देखते दी अपने दोनों पीछे ड्ोठों को हिछाकर उसने 
एक क्षीण ओर जस्पष्ट ध्वनि की। फिर उसी समय अपने पिता 
के कंधे पर सुख रख कर चुपचाप पड़ रहा | उसके पिता ने उसको 
कंम्बछ सहद्दित प्रथ्वी पर. रखकर राजा को प्रणाम किया तथा राजा 
के चरणरञ को छेकर लड़के के शरीर एवं मस्तक पर छगाया। 

शजा ते छड़के को उठाकर पूछा--/बालक के पिता का क्या 
नाम है ९? 

. कुठी के सामी # कहा--“मैं ही इसका पिता हूं। मेरा नाम 
यादव है। भगवान ने एक-एक करके मेरे सभी छोगों को छीन 
लिया केवछ यही अभी बाकी है ।” इतना कहकर ४सने एक 
छम्बी सांस छोड़ी । 
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राजा ने कुटो के स्वासी से कहा--“आज रात यहां में 
तुम्दारा अतिथि हुँ। में कुछ खाऊँगा नहीं अतएब मेरे छिये 
भोजनादि का अवन्घ न करना होगा। यहां केवल रात 
विताऊंगा ।? 


इतना कहकर राजा उस रात वहीं रहे। अनुचर गाँव में 
एक घनी कायस्थ के घर मेहमान हुए। धीरे-घीरे सब्ध्या हो 
गई। पास में एक काईयुक्त ताछाब था। छसके ऊपर से भाण 
उठने छगी। गोशाला से पुआल- ओर सुखे पत्तों के जलने के 
कारण उठा हुआ घना घुर्ओ ऊपर न उठ पाता था; दबकर सामने 
फेले हुए जलयुक्त मेदान को ढक लिये था। , नागफन्नी के घेरे के 
समीप से मोंशुर ककश स्वर सें बोलने रगे। हवा एकद्स झुक 
सह, पेड़ का पत्ता तक न हिछ रहा था। क्षीण प्रकाश में गोविल्द्‌ 
माणिक्य उस बीमार बच्चे के विचर्ण एवं क्षीण मुख को देखने 
लगे। वे उसको भलीभांति कम्बठ से ढककर उसकी खाद के 
पास बेठकर, उसे अनेक प्रकार की कहानियां सुनाने छगे | सन्ध्या 
बीत गई ओर दूर पर सियार बोछ उठे । बाछक कहद्दानी सुनते- 
सुनते रोग के कष्ट को भूछकर सो गया ! राज़ा भी उसके बगढ 
बाले कमरे में जाकर सोये। रातभर उनको नींद न आई, केबल 
धुबर की याद आने रूगी | राजा ने कहा--“ध्रुव को खोकर सभी 
लड़के ही ध्रुव से जान पड़ते हैं ।” 


' कुछ रात बीतने पर ऊत्होंने सुना कि बगलवाले कमरे में 
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बालक जगकर अपने पिता से पूछ रहा था--“बाबा | बहू कया 
बज रहा है ९? 

“बांसुरी बज रही है |” 

“बांसुरी क्‍यों बच्च रही है ९? 

“कल पूजा जो है, मेरे छाछ !” 

“कल पूजा है, पूजा के दिन मुझे कुछ दोगे नहीं ९” 

व्यादूंगा;। राजा! 

“मुझे एक छाल शालू दोगे न ९”? 

“में शालू कहाँ पाऊँगा ? मेरे पास तो कुछ नहीं है मेरे छाल!” 

“बाबा | तुम्हारे पाख कुछ नहीं है, वाबा !” 

“कुछ नहीं मेरे छाल ! केबल तुम्हीं हो ।” 

अम्न-हृद्य पिता का गम्भीर निःश्वास बगल के कमरे में 
सुनाई पड़ा । 

बालक ने ओर कुछ न कहा । जान पड़ा पितों से चिपककर 
फिर सो गया। ह ह 

रात बीतते बीतते गोविन्द माणिक्य यूह-स्वासी से विना विदा 
लिये ही घोड़े पर चढ़कर रामू नगर की ओर चढे गये, न खाना 
खाया न विश्राम किया। रास्ते में एक छोटी नदी थी। घोड़े 
सहित उसको पार किया। तेज धूप निकल चुकी थी, तब 
बे रामू नगर में पहुंच। वहां अधिक देर न की। फिर सन्ध्या के. 
कुछ पहले ही वह यादव की कुटी पर छोट आाये। यादव को 
आड़ में ले गये। अपने कोडे से एक छाछ साऊक निकाढक 
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आादव के हाथ में देकर बोले--आज पूजा के दिव यह शाछ 
अयने छड़के को दे दो |”? 

यादव ने रोकर गोविन्द माणिक्य का पेर पकड़ ढछिया। 
बोले --“अभ्ु तुम्हीं छाये हो, तुम्हीं दो ।” 

राजा ने क्या --“नहीं; में न दूँगा; तुम दो। मेरे देने से 
कोई छाम्र नहीं। मेरा माम तक सत बताना। में केंवछ तुम्हारे 
छड़के ऊ भुख पर प्रसश्नवा को हँसी देखकर चछा जाऊँगा |” 

बीमार बारक के अलब्त तुबठे एबं सछिन मुख को प्रफुद्धित 
देखकर राजा चले गये । राजा ने दुःखित्त होकर अपने सन में 
कहा--“में कोई काम नहीं कर पाता हूं। मैने कुछ बा तक 
केवल राज्य ही किया है, कुछ सीखा नहीं। “क्या करने से एक 
छोटे बालक के रोग का कष्ट दुर हो जायगा!-- उसे नहीं जानता | 
में केवछ असहाय और अकमण्य होकर शोक ही करना जानता 
हुँ। यदि पुजारी बिल्वन होते तो इनका कुछ भा करते। कहीं 
मैं पुजारी विल्वन की तरह होता |” 

हब्दोंने फिर अपने आप कट्टा--“में अब इधर-बघर न भट- 
कुंगा। नगर में २हकर ही काम करना सीखूँगा।”? 

शाम नगर के दक्षिण में राजकुछ के समीप मभों का जो हुर्ग 
था- उसी में वे आराकान राज्य की अनुमति लेकर रहने छगे | 

: गाँववालों के जितने भी बालबच्चे थे सभी दुर्ग में गोकिल्द 

माणिक्य के पास आ इकट्ठें हुए। गोविन्द माणिक्य ने उनको 
हेकर एक चड़ी पाठशाला खोलकदी । वे उनको पढ़ाते, उनके साथ 
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खेलते, उनके घर जाकर इनके साथ रहते और बीमार पड़ने पर 
उनको देखने जाते | वि बाछकृक साधारणतः एकदम स्वर्ग से उतर 
कर आये थे और देवताओं की संतान थे! - ऐसी बात न॑ थी। 
उसके भीतर सानव एवं दानव भावों का कुछ भी असामझ्ञपत्य न 
था। स्वा्भपरता, क्रोध, छोस, ढू घ, हिंसा उनके भर पूर्णतया 
बलछबती थी। इसके ऊपर फिर घरसें माता-पिता द्वारा सभी 
समय अच्छी शिक्षा पाते--ऐसी भी बात न थी। इसी कारण 
भर्गों के दुर्ग में मग्रों का राज्य हो गया। दुर्ग में मानो उनचारसों 
पवन ओर चोंसठों भूत एक साथ निवास करने छगे। गोविन्द 
माणिक्य यह सारा उपकरण छेकर थे घारण किये मशुष्य गढ़ने 
लगे। एक मनुष्य का जीवन कितना बड़ा तथा क्रिदना प्राणपण 
से यज्न-पूषंक पाने और रक्षा करने योग्य ३!--यह गोविन्द 
आंणिक्य के हृदय में सदेव जागहक रहता । उनके चारों ओर 
अनस्तफक-युक्त मनुध्य-जल्म सार्थक दो'--इसी को देखने और 
अपनी चेष्टा द्वारा इसको पूर्ण करने के छिये गोविन्द माणिक्य 
अपना अधूरा जीबन विसजन कर देना चाहते। इछ्की कारण वे 
सभी कष्ट, सभी उपद्रव सहन करने भें समर्थ हो पाते। केवछ 
बीच-बीच में कभी-कभी इतोत्साहित होकर दुःख करते कि-- 

- में अपना कार्य निपुणता-पूवेक पूरा चह्टीं कर पा रहा हूं। जिद्वन 
'रघते तो ठीक होता ।? 


इसी श्रकार गोविन्द माणिक्य सेकड़ों धुव को ढेकर अपना 
समय पिताने छो । । 





तेंतालीसर्ा फारिच्केद 


( छटूअर्ड कृत बंगाल के इतिहास से उद्धृत ) 

इधर शाह झुज्ञा अपने भाई औरंगजेब की सेना हारा खदेड़ा 
गया भाग चुका था। इछाहाबाद के समीप उसकी हार हुई। 
विपक्षी द्वारा पराजित एवं इस विपत्ति के समय शुजञा अपने पक्ष 
बालों पर भी विश्वास न कर पाता था। बहू अपमानित, डश 
हुआ वेष बदले साधारण मनुष्य की तरह अकेके ही भागने छगा। 
जहां जाता पीछे-पीछे शत्रु-पेना घूलिधष्वजा ओर घोड़ों के टापों 
की आवाज उसका पीछा कर्ने छगती । अच्त में पटना पहुंचकर 
उसने फिर नवाब के वेष में अपने परिवार ओर प्रजा को अपने 
आने को खबर दी । वह जेसे दी पटना पहुंचा, उसके कुछ देर 
बाद ही औरंगजेब का छड़का कुमार मुहम्मद सेना के साथ पटना 
नगर के द्वार पर आ पहुंचा। शुज्ञा पटना छोड़कर मंंगेर की 
आओर भागा | । 

मुँगेर मं उसकी बिखरी हुई सेना थोड़ी-थोड़ी करके उसके 
समीप आ जुटीं तथा वहां उप्तने नई सेना मी एकत्रित की। 
तेरियागड़ी और शिकलछीगछी के दुर्गों' का पुमरुद्धार करके एवं 
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नदी के किनारे पहाड़ के ऊपर चहारदिवारी बनाकर यह इृढ़् 
होकर रहने छगा । 


इधर औरंगजेब ने अपने सबसे योग्य सेनापति मीर जुम्छा 
को कुमार महम्मद की खहायता के छिये भेजा । कुमार महम्मद 
खुले आम मुँगेर के किछे के समीप आकर शिबिर छगाया तथा 
मीर जुमला दूसरे मार्ग से छिपकर मुंगेर की ओर चछा। जब 
शुजा कुमार मुहम्मद के साथ छोटे-मोट युद्ध में छगा था; उसी 
समय सहसा समाचार मिला कि समीर जुमछा वहुत बड़ी सेना 
लेकर बसल्तपुर में आ पहुंचा | शुज्ञा घबड़ा कर उस्ली क्षण अपनी 
सारी खेना लेकर मुंगेर छोड़ राजमहछ को भाग गया। बहीं उसका 
पूरा परिवार रहता था। सम्राट की सेना ने तुरन्त वहां भी 
उसका पीछा किया। शझुजा ने छः दिन तक जी-जान से युद्ध 
करके शत्रु-सेना को आगे न बढ़ने दिया, किन्तु जब देखा कि 
अब रक्षा न दो सकेगी तब एक दिन अँधेरी आँधी वाढी रात को 
अपने परिवार और यथा संभव रुपया-पेसा लेकर नदी पार करके 
शोण्डा को भाग गया एवं शीघ्र ढ्वी उस स्थान के किले का पुनरुद्धार 
करने में रण गया। 

उसी समय बरसात आ गई। नदी बढ़ गई और रास्ता 
ः दुर्गमम हो गया! सम्राट की सेना आगे न वढ़ पाई। 

इस युद्ध के पूर्व कुमार मुहम्मद के साथ शुजञा की लड़की का 
विवाह एकद्स पक्का हो चुका था किस्तु इस युद्ध के उपद्रव में वह 
प्रस्ताव दोनों पक्षों को भूछ गया! .. 
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प्रतात में जब युद्ध खखगित था तथा मीर जुमढठा राजमहक् 
से कुछ दूर अपना सिविर छे गया, तब झुजा के एक सेनिक ने 
सोण्डा के शिविर से आकर चुपके से कुमार महस्मद के हाथ में 
एक्र पत्र दिया। कुमार ले खोलकर देखा, शुजा की छड़की ने 
छिल्ला था--“कुमार | क्‍या मेरी किस्मत में यही बदा था? 
जिसकी मन-डी-सनम पति सामऋर मेंने अपना दिल दे दिया; 
जिसने अँगूठ। बदुऊुकर मुझको महण करने की अतिज्ञा की, वहीं 
आज कठोर तछभार हाथ में लिये मेरे पिचा का ग्राण कैने जाये 
हैं. ९ क्या यही मुझे देखना पड़ेगा ? कुमार | क्या यही हमलोगों 
का विवाहोत्सव है ? क्या इसोंलिये यह सारा समारोह है? 
इसीडिये क्या आज हमढोंगों का राजमहक रक्तवर्ण है ? इसीडिये 
कुमार दिल्लो से छोहे की जंजीर छेकर थाये हैं ? यही क्या प्रेम 
की ख खा है ९? 

इस पत्र को पढ़कर सहसा प्रवक्त भूकम्प की तरह कुमार 
झुहस्मद का हृदय विदीर्ण हो गया। वे एक क्षण जोर ख्िर न 
रहू सके। उस क्षण से साम्राज्य को आशा, बादशाह के अनुप्रहू 
आपि सभी को वे तुच्छ सममने छो | प्रथम योवन की प्रज्ज्वलिद 
अग्नि में उनहंनि हामि-छाम का सम्पूर्ण बिचार झुरा दिया। 
अपने पिता के सभी कार्य उनको अत्यन्त अल्यायपूर्ण और निष्ठुर 
मातम पड़ने छग। पिता की पडयस्त्र से भरी हुई निष्ठुर बीति 
के विरुद्ध वे इसके पूवे भी उनके सामने ही अपना स्पष्ट मत व्यक्त 
करते और कभी-कभी वे सम्राद्‌ के कोप-भाजन भी बनते | आज 
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वे अपने सेना नायकों सें से कई श्रमुख व्यक्तियों को बुछाकर 
सत्राद्‌ की निष्ठुरता, कपदता और अत्याचार के बारे में बताकर 
बोले--“में तोण्डा में अपने चाचा का साथ देने जाऊँगा। तुम 
छोगों में जो मुझे; चाहते हों वे मेरे साथ थआायें।” उत्होंने छम्दी 
सलामी दागकर उसी क्षण कहा--/शाहजादा ने जो कुछ कहा 
यथार्थ हैं, कछ ही देखेंगे कि काफो सेनायें तोण्डा के शिविर में 
शाहजादा से मिल जायेंगी। महस्मद उसी. दिन नदी पार होकर 
शुज्ञा के शिविर में पहुंच गये । 

तोण्डा के. शिविर में प्रसन्नता छा गई। युद्धादि की सारी 
बात एकबारगी भूल गई । इतने दिनोंतक केवल पुरुष ही ब्यस्त 
थे, इस समय शुज्ञा के परिवार में स््ियों के हाथों में काम का 
अन्त न रहा। शुजा ने अत्यन्त स्नेह. और आनन्द के साथ 
महस्मद का स्वागत किया । छगातार खून-खराबी के बाद मानो 
रक का खिंचाव ओर भी बढ़ गया। नाच-गाना ओर बाजे के 
साथ बिवाह कार्य सम्पन्न हुआ। लाच-गाना समाप्त दोते-न-होते 
ही. समाचार सिला कि.सम्राद की सेना समीप आ पहुंची | 

जंसे ही महम्मद शुजा के शिविर में गये बसे ही सेनिकों ने 
मीर जुमछा के पास खबर भेज दी। सेच्ा की एक टुकड़ी ने भी 
महस्मद का साथ न दिया। उन्होंने समझ छिया था कि 'महम्मद 
ने जान-बूकइर अपनेको विपत्ति के ख़ार में. मोंका दै | वहां 
पर उनके दृछ का होकर जाना पायछपन दे? 

शुजा और महम्मकछ का ऐसा किशास्यमः था कि सम्राद.क सेना 

१४ $ ०३3 द क्‍ 


२२६ _ तालीसवां परिच्छेद 


सें अधिकांश युद्ध-क्षेत्र के कुमार महस्मद का साथ देंगे। इसी 
आशा से महुम्मद ने अपना मडा फहराकर युद्ध-क्षेत्र में पदापंण 
किया। सम्राद की सैना का एक बड़ा दछ महम्पद की ओर 
चला। महस्मद पसन्नता से फूल गया। समीप आकर उन्होंने 
महस्मद की सेना पर गोलछों की वर्षा की। तब जाकर भहस्मद्‌ 
ने सारी स्थिति को समम्का; किन्तु अब सम्रय न था। सेनायें 
आगने को तेयार हो गई'। शुज्ञा का सबसे बड़ा छड़का छड़ाई 
में आरा गया । 

उसी रात हतभाग्य झुजा और उसका दामाद दोनों परिवार 
सहित तेज्ञ नाव पर चढ़कर ढाका की ओर भागे। मीर झ्ुमला 
ने ढाका तक शुज्ञा का पीछा करना उचित न समझा । बह जीते 
हुए देशों में एक-सूत्रता स्थापित करने में छग गया। 

दुदंशा के दिनों में,बिपत्ति के सम्रयथ जब बन प्राण एक-एक 
करके विमुख होने छगें उस समय महम्भद के धन प्राण और मान 
को सुच्छ समझकर शुज्ञा का पक्ष ढेने से उनका हृदय बिचवलित 
हो गया | वह प्राणों से भी बढ़कर महम्मद को प्यार करता था। 
इसी समय ढाका नगर में औरंगजेब का एक पत्रवाहक खुफिया 
पकड़ा गया। शुज्ञा के हाथ में वह पत्र पड़ गया। ओरंगजेब 
मे महस्मद को छिखा था --“परम प्रिय पुत्र महस्मद | तुम अपने 
कर्तव्यों को भुछाकर पिता के शत्रु हो गये हो तथा अपने 
यश में कलंक लगा रहे हो श्री के छुछनामय द्वास्य पर मुम्ध 
होकर अपने धर्म को छोड़ दिया है। भविष्य में सारे मुगल 
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साम्राज्य का शासनभार जिसके हाथ म॑ होता वही आज एक 
छ्वी का दास हो गया है। जो भी हो, ईश्वर की शपथ लेकर 
अब सहस्भद ने पश्चाताप किया है तब मैंले उस्ले क्षमा कर दिया, 
किन्तु जिस काम के लिये गया है उस कास को पूरा करके आने 
बर ही बह मेरी कृपा का अधिकारी होगा |”? 

शुज्ञा इस पत्र को वढ़कर बजाहत-सा हो गया। महस्सद 
से बार-बार कहा कि -मेंने किसी भी प्रकार पिता के सामने 
पश्चावाप नहीं किया है। यह सत्र मेरे पिता की चाढ्ाकी है।! 
किन्तु शुत्रा का सन्दृह दूर न हुआ । शुजञा तीन दिन तक विचार 
करता रहा । अन्त में चौथे दिन बोछा--“बत्स | हमछोगों का 
विश्वास-बम्धन शिथिल हो गया है। अतएव में अनुरोध करता 
हूँ कि तुम अपनी ज्ली को लेकर 'घक़े जाओ नहीं तो मेरे मन में 
शाम्ति न रहेगी। मेंने राज-कोष का द्वार खोल दिया है, श्र: 
के उपहार-स्वझूप शितनी इच्छा हो घन और रज्न के जाओ |” 

महस्मद्‌ ने आंसू बहाते हुए बिदा छी, उसकी ल्ली भी उसके 
साथ चढी गई । | 

शुज्ञा ने कह्दा--“अब युद्ध न करू गा। चट्टआम के बन्दरगाह 
से जद्वाज छेकर मक्का चला जाऊँगा ।” इतना कहकर ढाका छोड़ 
भ्ेष बदकछकर बह चकछा गया। . | 
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एक दिल वर्षाकालीन दोपहर के बाद एक फकीर, तीन बालक 
और एक अधेड़ व्यक्ति गठरी-मोटरी छिये उसी मार्ग पर जा 
रहा था जिसपर स्थित दुर्ग में गोविन्द माणिक्य रहते थे। 
बालक बहुत ही थके हुए जान पड़ते थे। हवा तेज चल रही थी 
ओर बर्षा भी लगातार द्वो रही थी। सबसे छोटे बालक की. 
अवध्था चोदद्ठ से भधिक न रही होगी । वह जाड़े से कॉपता 
हुआ कातर खर में बोछा--“पिताजी, अब नहीं चछा जाता।” 
इतना कहकर बह अधीरता-पूर्यक रोने छगा। 

. फक्कीर ने बिना कुछ कहे ही एक निःश्रास छोड़ी और उस 

बालक को अपने हृदय के समीप खींच लिया । 

बड़े लड़के ने छोटे को कोससे हुए कहा “रास्ते में इस 
प्रकार रोने से क्या छाभ १ चुप रह, अकारण पिता को दुखी 
नकर ह 

छोटे छड़के ने अपनी बढ़ती हुई रुछाई को दबाकर 
सिसकना आरम्भ कर दिया। । 
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ममछे छड़के ने फश्नीर से पूछा -“पिताजी | हमछोग कहाँ 
चल रहे दें ९” । 

फकीर बोछा--/जिस दुर्ग का वह शिखर दिखाई पड़ रहा है, 
इसी दुर्ग में चल रहे हें ।? 

“बहां कौन है पिताजी ९” 

“मुन्ना है कहीं के राजा सन्‍्यासी होकर वहां रहते हैं /” 

“राजा सन्‍्यासी क्‍यों होंगे पित्ता जी ९? 

“मात्यूम नहीं बेटा | ऐसा सुना जात कि उनके सगे भाई ने सेना 
छेक्कर बनको गाँव के कुत्ते की तरह देश से निक्राछ दिया है -- 
राज्य तथा सुख-ऐश्वय से व्युत कर उन्हें राह पर ढकेछ दिया 
है। हो सकता है, इस समय दरिद्रता का अन्धकार रूप छ्ुद्र 
गद्बर और सन्‍्यासी का गेरुआ वश्ध ही; इस एथ्बी पर उनके लिये 
छिपने का एकमात्र स्थान हो। भाई के बेर से-बिषद्ल्त से 
कहीं भी रक्षा नहीं ।” 

इसना कहने के बाद फकीर ने जोर से अपने होठों को दबा 
कर हृदय के आवेग को रोक लिया | 

बढ़े छड़के ने पूछा--/पिताजी | यह सल्यासी किस देश का 
राजा था ९” 

“मालूम नहीं; बेटा !? 

ध्यदि हमछोगों को आश्रय न दें तो ९” 

“तो हमछोग पेड़ के नीचे सोयेंगे। और हमारे छिये दूसरा 
स्थान ही कहां दै ९? - छल 
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सन्ध्या के कुछ पहले दुर्ग में सन्‍्यासी ओर फकीर का 
साक्षात्कार हुआ दोनों एक दूखरे को देखकर भोंचक-से रह गये। 

गोवित्द साणिक्य ने गौर से देखा। फकीर को फक्कीर कहना 
दीक न जान पड़ा! छोटी-से-छोटी खार्थयुक्त बासनाओं से मद 
को मोड़कर एकमात्र उच्च उह श्य में छगाने से मुख पर एक प्रकार 
की जो अ्याछा रहित विमरू ज्योति प्रकाशित होती है, बेसी 
ज्योत्ति फन्नीर के मुख पर फल्होंने न देखी । फरकीर सदेव सतर्क 
ओर सशंकित था : उसके हृदय की सम्पूर्ण तृषित जासमायं यात्रों 
बसके दोनों जछते हुए नेत्नों से भ्निमान कर रही थी। अधीर 
हिंसा उश्के रृढ़ता-पुबचेक बन्द होठों एवं जकड़े हुए दाँपों के बीच 
असप्तमरथंता-पूवंक अवरुद्ध हो, फिर मानो हृदय के अंध गहर में 
प्रवेश करके अपने को ही दाँद काट रही थी | 

साथ में तीम बालक | उनके अद्यत्त सुकुमार, सुन्दर और 
थके-माँदे शरीर तथा गर्बयुक्त संकोच को देखकर जान पड़ा मानों 
जन्म से उनका जीदज अत्यन्त यल्न-पूर्वक स्म्मानपूर्ण ढंग से 
व्यतीव हुआ था। छथ्बी पर इस तरह चढने का उत्का यह पहला 
अंबसर था। “चलते से पर की उंगछियों में धूछ छगती है--यह्‌ 
मानो पहके उनझो अत्यक्ष रूप से मालूम न था। प्रथ्ी के इस 
घूलिमय मलिन दारिद्वय से मात्तो पग-पग पर उल्हें इस प्रथ्बी से 
घृणा हो रही थी, मसनद ओर मिट्टी में इस अण्तर को देखकर 
कद्म-कद्स पर मानो वे प्रथ्वी का तिरस्कार कर रहे थे। प्रृध्वी 
ने मानो विशेष रूप से उनके प्रति मनसुटाव रखकर अपनी सुख- 
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सम्पत्ति को खमेट रक्‍्खा था।. सभी उनके समीप सानों अपराध 
कर रहे थे। दरिद्र सिक्षा मांगने के लिये अपने प्रेले कपड़े को 
हेकर उनके समीप जाने का जो साहस कर रहा है, वह दै केवक 
उसकी स्पर्धा। घृणित कुत्ता कद्ठीं समीप न आा जाय; इसडिये 
छोग जिस पकार थोड़ा-स्रा जूठा दूर से फेक देते हैं, ये भी मानो 
बसी श्रकार भूखे, सकित मिखमंगों को देखकर दूर से दी मुंह फेर 
कर एक सुट्टी रुपया-पेसा अनायास ही फेंक सकते थे अधिकांश 
पृथ्वी का इतना थोड़ा सामास्य भाव तथा यह दरिद्रता इनकी 
दृष्टि में मानों उत्तके प्रति एक्ष बड़ी बेअदबी थी। वे पृथ्वी पर 
सुखी एवं सम्मानित न 3!--यह मानो इस प्रध्वी का ही एकम्राज 
दोष था| 
गोबिल्द माणिक्य का इतनी दूर तक सोच जाना ठीक ने 
था। बाद में छक्षणों द्वारा उन्होंने सप्तक लिया कि फकीर अपनी 
सारी बासनाओं को त्यागकर कर, खाघीन ओर खित प्रश्ञ होकर 
संसार की भलाई करने निकछा है?--ऐसी बात नहीं । यह्‌ क्रैवछ 
अपनी वासनाओं की तृप्ति न होने के कारण ही दघ से संसार _- 
विम्युत्न दोकर कल पड़ा है। ऐसा छगा, सानो फकीर का यह 
विश्वास था कि वह जो चाहे वही उसका पावना दे तथा संसार 
उससे जो चाहे उसे अपने घ्ुविधाुसार देने से काम चढ़ 
सकता है ओर यदि न भी दिया तो कोई द्वानि नहीं। ठीक इस 
विश्वाश्ष के अनुसार काय न होने के कारण, वह संसार से नाता 
तोड़ बाहर निकछ पड़ा था| 
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गोविन्द माणिक्य को देखकर फकश्नकीर के जी में आया कि 
राजा कहें, सब्यासी कहना भी ठीक न जान पड़ा । उसने ऐसी 
आशा न की थी । वह सोचता था कि कोई हरुम्बोदर, पगड़ी 
बाँघे मोटा तगड़ा व्यक्ति देखने को मिक्केया या तो एक दरिद्र तेष 
भूषा वाछा मलिन सनन्‍्यासी--भश्म रसाये, धूछ की शय्या पर 
सोनेवाछा, उद्धत स्पर्द्धा बाछा--होगा। किन्तु इन दोनों में से 
उसने एक भी ने पाया। गोविन्द माणिक्य को देखकर ऐला 
मालूम होता था मानो उन्‍्दोंने खब कुछ त्याग दिया था फिर प्री 
सब कुछ उन्हीं का था। वे कुछ न चाहते थे मानो इसी कारण 
उन्हें सब कुछ मिल गया था। उन्होंने जिस प्रकार आध्म. 
समर्पण कर दिया था उस्री प्रकार सारा घंसार अपने इच्छानुसार 
उनके निकट आ गया था। उनमें किसी प्रकार का आडम्बर न 
था इसी कारण वह राजा थे एवं सारे संसार के अत्यन्त मिकट 
रहने से वे थे सन्‍्यासी । यही कारण था कि न तो उन्हें राजा 
ही बनना पड़ा और न सन्यासी ही । ॒ 

राजा ने अपने अतिथियों की भछीभाँति सेवा की, पर उन्हों 
ने राजा की सेवा को बड़ी अवद्देलना पूर्वक खीकार किया । ऐसा 
जान पड़ा मानो इसपर उनका पूर्ण अधिकार था। अपने आराम 
के लिये जिन-जिन वस्तुओं की आवश्यकता थी उसे भी उन्हों ने 
राजा को बता दिया । | 

राजा ने स्मेह-पूर्क बढ़े लड़के से पूछा “ क्या रास्ते के परि- 
श्रम के कारण बड़ी थकाबट माल्मूम हो रही है ९” द 
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लड़के ने उसका ठीक प्रकार से उत्तर न दिया और फकीर के 
निकट खिसककर बेठ गयां। राजा उन छड़कों की ओर देख 
कुछ मुस्कुराकर बोले--“तुमछोगों का यह सुकुमार शरीर रास्ता 
चढने योग्य नहीं है । तुमछोग मेरे इस दुर्ग में रहो; में तुमछोगों 
को यल्न-पृष्रक रक्खूगा |” | 

छड़के यह न सोचा कि शाज्ञा की इस बात का उत्तर देना 
ठीक है अथवा नहीं ओर इन सभी छोगों के साथ केसा व्यवहार 
करना उचित होगा। वे फकीर के शोर भी समीप खिस्रककर 
बेठ गया मानों उसने सोचा कि कहां से यह व्यक्ति (राजा) 
अपने गंदे हाथों को बढ़ाकर उन्हें वत्क्षण आत्मछीन करने 
आया है। 

फकीर ने गम्भीर होकर कहा --“अच्छा, हमकछोग कुछ समय 
तक तुम्हारे इस दुर्ग में रह सकते हैं।” फकीर ने मानों राजा 
पर बड़ी कृपा की। उससे मन-ही-मन कहा-“यदि तुस यह 
जानते कि में कौन हूं, तो इस अनुप्रह के कारण तुम्हारे आनल्द 
की ओर भी स्रीमा न रहतीं । 

राजा किसी भी प्रकार तीनों छड़कों को अपनी ओर आक- 
थिंत न कर सके। फकीर भी एकदम निर्किप्त रहा | 

फकीर ने गोविन्द माणिक्य से पूछा -“सुना है, तुम किसी 
समय राजा थे, कहां के राजा ९? . 

शोविन्द माणिक्य ने उत्तर दिया--“ त्रिपुरा का ।” 

इसे सुनकर उन बालकों ने उनको बड़ा ही छोटा समका। 
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हल्होंने कभी जिपुरा का साम भी न झुना था। किन्तु फकीर 
थोड़ा विचक्ित हो गया। उसने फिर पूछा--“तुम्हारा राज्य 
केसे गया ९?” 

गोविन्द साणिक्य कुछ देर चुप रहे। अस्त के बोके-- 
“बंगाक के, नवाव शाह शुज्ा ने मुझे राज्य से मभिर्वासित कश 
दिया दै।? पह्डोंने नक्षत्र राय की कोई बात न बताई । 

इस बात को सुनकर सभी लड़के चॉककर फकीर के मुंह की 
ओर देखने लगे । फकौर का अंह विदीर्ण हो गया। बह तुरूणत 
बोछ ढठा--“झछमका, यह सब तुम्हारे भाई का कास है। जान 
पड़ता है तुम्हारे भाई ने तुम्हें राज्य से निकाहकर सन्याली 
बना दिया है !”? 

शाज्ञा आश्चर्य चकित हो गये। वे बोछे - “आपने यह खबर 
कहाँ से पाई ९” बाद में उन्होंने खोचा कि कोई जाय 
का विषय नहीं । किसी से सुन लिया होगा। 

फकीर ने फिर तुरन्त ही कद्वा--“में कुछ नहीं जानता, केवछ 
अमुस्तान कर रहा हूं ।? 

राज होने पर सभो सोने चके गये। उस रात फकीर को 
नींद न आई। आगुतावस्था में ही बह घुरे खप्म देखने छगा 
ओर प्रत्येक शब्द पर थॉक उठता था | 


विशेष कार्यवश यहाँ अब और ठहरना न होगा। हमछोग आज 
ज्ञायँंगे । हक 
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गोविन्द्‌ माणिक्य बोले--“ब्ालक रास्ते के कष्ट के कारण 
थक गये हैं। कुड समय और जाराम कर हेने से अच्छा होगा।” 
बाछक कुछ विरक्त से हो गये। सब से' बढ़े लड़के ने फक्कीर 
की ओर देखकर कहा--/हम मिरे बालक नहीं हैं। जब आव- 
श्यकता पड़े कष्ट सहन कर सकते हैं |” वे गोविन्द माणिक्य 
का स्नेह-दान छेले को प्रस्तुत न थे। गोबिन्द्‌ साणिक्य ने फिर 
कुछ न कहा । 
फकीर जब जाने की तेयारी कर रहा थ। उसी सम्मय दुर्ग में 
एक अन्य अतिथि आ गये। उनको देखकर राजा और फकीर 
दोनों स्तम्मित रह गये । फक्कीर यह न सोच सका कि क्‍या करें ! 
राजा ने उस अतिथि को प्रणाम किया। अतिथि अन्य कोई 
ब्यक्ति न था - वे थे रघुपति। रघुपति ने राजा के प्रणाम को 
सीकार करते हुए कहा--“जे हो ।” 
राजा ने आतुरता-पूर्वक पूछा-- “नक्षत्र के यहाँ से आ रहे हो 
ठाकुर १ कोई विशेष समाचार है ९” 
... रघुपति ने उत्तर दिया--“नक्षत्र राय सकुशल हैं। आप 
उनके बारे में विचार न करें।? फिर आकाश की ओर हाथ 
उठाकर उन्होंने कहा--“मुझे जय सिंह ने तुम्हारे पास भेजा दे | वह 
जीवित तो नहीं दै। पर में उसकी इच्छा पूर्ण करूँगा अन्यथा मुफे 
. शान्ति न मिलेगी। तुम्हारे समीप रहकर। तुम्दारा साथी होकर 
में तुम्हारे सभी कार्सों में सहायता दूँगा ।” हा 
पहड़े राजा रघुपति की बातों का कुछ भी मतकछ॒ब न समझ 
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सके। उ्दोंने एक बार अपने मन से कहा कि जान पड़ता है 
रघुपति पागल हो गये हैं। राजा चुप रहे । 

रघुपति ने फ्रिर कहा -“मेंने सब कुड देख लिया है, कहीं भी 
घुल्ल नहीं “हिंसा करने में छुख नहीं, राज्य करने में सुख नहीं। 
छुमने जो मार्ग अपनाया है उसमें ही एकमात्र सुख है। मेंने 
तुमसे बड़ी शत्रुता की, ढूप किया, तुम्हें अपने सम्मुत्ल बलि 
चढ़ाना चाहा, आज तुम्हारे निकट सर्वेश्व त्याग करने आया हूं। 

गोविन्द माणिक्य बोले -“ठाकुर | तुमने मेरा बढ़ा उपकार 
किया है। मेरा शत्रु परछाई की तरह मेरे साथ-साथ छगा रहता 
था। उसके हाथ से तुमने मुझे छुटकारा द्काया है ।” 

रघुपति ने इन बातों पर विशेष ध्यान न देते हुए फिर कहा- 
“हाराज; प्राणियों का रक्तपात करके में एक समय जिस राक्षसी 

की सेवा करता था अस्त में उसने मेरे ही हृदंय के सम्पूर्ण रक्त 

को चूस छिया। उसी रक्तपिपासिनी जड़ता, मूढ़ता को में दूर 
करके आया हूं। अब वह महाराज के राज्य के देवालय में नहीं 
है। इस समय वहू राजसभा में प्रवेश करके सिंहासनारूढ़ दै ।” 

राजा बोले--“यदि बह देव-मंदिर से दूर हो गई तो धीरे- 
धीरे मनुष्यों के हृदय से भी दूर हो जायगी |” 

पीछे से एक परिचित खर ने कहा--“नहीं महाराज मानव 
हृदय ही तो उसका प्रकृति-मंद्र है, वहीं तो तछ॒वार तेज होती 
है, वहीं तो नरबहियाँ होती हैं, मंदिर में उछ्चका केवल नाटक 
मात्र ही होता है।”? 
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राजा ने चोंककर पीछे देखा--“प्रसन्न-मुख, सौम्यमूर्ति विस्वन 
थरे। राजा ने उनको प्रणाम करके रूँ थे हुए गे से कहा--“आज 
कितना आनन्द है |” 

बिल्वन ने कहा - “महाराज, स्वयं को जीतकर आपने सभी 
पर विजय ग्राप्त कर छी है। इसी कारण आपके द्वार पर आज 
शत्रु ओर मित्र सभी एकत्र हुए हैं ।” 

फकौर ने आगे आकर कहा -“मद्ााराज, में सी आपका शत्रु 
हूं। में भी आत्मसमपंण करता हूं।? फिर रघृपति की ओर 
हँ गली उठाकर उसने कश--“यह्‌ बाह्मण महाशय मुझे जानते 
हैं। में ही शुज्ञा हूं बंगाल का नवाव। भेंने ही बिना अपराध 
के आपको निर्वासित किया था और उस पाप का दण्ड भी पा 
लिया है। मेरे भाई की हिसा-वृति आज प्रत्येक मार्ग पर मेरा 
पीछा कर रही है। पिैरे राज्य में अब मुझे खड़ा होने का भी 
स्थान नहीं । वेष बदलकर अब में नहीं रह सकता। आपके 
निकट आत्म-समपंण करके मानों में मुक्त हुआ हूं ४? 

राज्ञा ओर नबाव गले मिले । राजा ने इतना दी कहा-- 
“मेरा कितना सोभाग्य है।” 

रघुपति ने कहा--“महाराज | तुमसे शत्रुता करने में भी छाम 
ही दै। तुमसे शत्र्ता करने के कारण ड्डी में तुम्हारे समीप: आा 
पड़ा हूं, अन्यथा: के भी; भी तुमको जान, न पाता ।? | 

बिद्वन नेः हँसक़्र कहा-“जिल्ल प्रकार जार में पढ़ने के . 
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बाद उसे तोड़ने की कोशिश करने से गा और भी फंसता ही 
जाता है ।” 
स्ुपति--“झुझे अल्य किसी प्रकार का कष्ट था दुःख नहीं 
है, मेंने शाब्ति पा छी है।? 
विल्वन -“शान्ति ओर सुख तो अपने डी भीतर है, केवल 
हम जान महीं पाते। भासों भगवान के बनाये इस मिट्टी के पात्र 
में अमृत रखा है। पर इसमें अमृत है'--ऐसा कहने से किसी 
को विश्वास नहीं होता । आधाल छगने से पात्र के फूट जाने 
पर दी कीं उस प्रम्॒त का खाद मिलता है। हाय। हाय! 
ऐसीं वत्तु भी ऐसों पात्र में रहती है ९” 
इसी समय गगनभेदी एश्न होः दो: का शब्द हुआ। देखते- 
देखते दुग में छोटे-बड़े बहुत-से लड़के आ गये । 
राजा ने बिल्वन से कह्टा -“यह देखो ठाकुर, मेरा धरुष हे।” 
इतना कहकर राजा ने छड़कों की दिखा दिया। 
विल्वन--“जिसकी कृपा से आपने इतने छड़कों को पा लिया 
हैं बह भी आपको भूछा नहीं है । 
इतना कहकर विर्बच बाहर चले गये। थोड़ी देर के बाद 
ध्रुव को गोद सें लिये हुए आये और उसको राजा की गोद में 
दे दिया | ॒ 
राजा ने उप्तको कलेजे से चिपका कर पुकारा--/धृतर !” 
. ध्रुव कुछ न बोछा । गम्भीरता-पूवक चुपचाप राजा के कंधे 
पर सिर रक्खे पड़ा रहा । बहुत दिनों के बाद प्रथम . मिलन के 
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खबसर पर बाछक के नम्हें-से हृदय में मानों एक प्रकार का 
जरफट अभिमान और छज्जा उत्पन्न हो गई। बह राज़ा से 
'छिपटकर मैँह छिपाये रहा । 

राजा ने कह्ाा--“और तो सब कुछ हो गया, केवल नक्षत्र 
शय ने भाई” न कहा ।”? 

शुजा ने तीत्र भावना में आकर कहा--मद्ाराज अन्य 
सभी बड़ी आसानी से भाई के समान व्यव॒द्वार करते हैं फेवछ 
छपना ही भाई नहीं करता ।”? 

झुजा के हृदय से इस समय भी वह शूछ निकला न था। 


“जपसहार” 


यहां यह्‌ बता देना आवश्यक जान पड़ता है कि बे वीनों 
लड़के शुजा की तीन लड़कियाँ थीं जिन्हों ने वेष बदल छिया था। 
श॒ज्ञा मक्का जाने के उद्द श्य से चट्टम्माम के बन्द्रगाहु पर गया 
था, किस्तु वर्षा आ ज्ञाने के कारण वह कोई जहाज न पा सका। 
अन्त में हताश होकर छोटते समय मार्ग में गोविन्द माणिक्य से 
इस दुर्ग में भंट हो गई। कुछ दिन दुर्ग में रहने के पश्चात शुजा 
ने खबर पाई फ़ि चहां पर भी सम्राद की सेना उसका पता रूगा 
रही है। गोविन्द सामिक्य ने सवारी तथा बहुत-से सेवकों के 
साथ शुजञा को अपने मित्र आराकान के राजा के पास भेज 
दिया। जाते समय; शुजञा मे अपनी बहुमूल्य तछ॒बार राजा को 
उपहार रुप में दे दी । 

इसी बीच राजा); रघुपति तथा बित्वन ले मिलकर सारे गाँव 
में मानों प्राण फूंक दिया। राजा का दुर्ग सारे गांव का प्राण 
बन गया। 

इस प्रकार छः सार बीत जाने पर छत्र साणिक्य की मृत्यु हो 
गई। पुनः गोविन्द साणिक्य को सिंहासन पर छोटा छे जाने के 
लिये श्रिपुरा से एक दूत आया। 


“जि”? हे ग्छ१ 


राजा ने कहा--“मैं राज्य में छोट कर न जाऊँगा।” 

बिल्वन बोढे--ऐसा न होगा, महाराज जब धम स्वयं द्वार 
पर आकर बुला रहा है तब आप उसकी अवहेलना नहीं कर सकते |” 

राजा ने छात्रों की ओर देख कर कट्ठा--'मेरी इतने दिनों 
की आशा अपूर्ण और इतने दिनों का कार्य अधूरा रहेगा ९”? 

बिल्वन आपका कार्य यहाँ में करूँगा |? 

राज्ा--“तुम यदि यहां रहोगे तो फिर वहां का मेरा कार्य 
अधूरा हो जायगा ।” 

विल्वन--“नहीं महाराज ! अब आपको मेरी आवश्यकता 
नहीं। अब आप स्वयं आत्मनिर्भर रह सकते हैं। में यदि 
समय पाऊँगा तो बीच-बीच में आप से भंट कर आया करूँगा।” 

राजा ने धुव के साथ राज्य में प्रवेश किया। ध्रुव अब 
एकद्म छोटा न था। विल्वन की कपा से संस्कृत की शिक्षा 
प्राप्त करके वह शाश्लों के अध्ययन में प्रवृत्त हुआ। रघुपति ने 
फिर पुरोहिती अपनाई । इस बार मंदिर में आकर उन्होंने मृत- 
जयशिंह को मानों पुत्रः जीवित भाव में पा लिया। 

उधर आराकान के विश्वासघातक राजा ने शुज्ञा की हत्या 
करके उसकी सबसे छोटी छड़की से विवाद कर ढिया। 

अभागे शुज्ञा के प्रति आराकान के राजा की इस नृशंसता 
को सुनकर गोविन्द माणिक्यम्को बढ़ा दुःख हुआ। शुजा के 
नाम को चिस्स्म॑रंणोय हरेंने के किये छैँदों ने उस तलवार के 
बदले में बहुत अधिक घन लगकैंर कुमिंदा नगर में एक बड़ीं ही 


श्र _“उपसंहार” 


शानदार मसजिद बनवाई | वह आाज भी शुज्ञा मसजिद के 
नाम से वर्तमान है । 

गोविन्द माणिक्य के प्रयत्न से मिहिर-कुछ आबाद हुआ 
था। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से बहुत-सी जमीन ताम्रपत्र पर लिख 
कर ब्राह्मणों को दान कर दिया। महाराज योविन्द्‌ साणिक्य , 
ने कुमिल्का के दक्षिण बातिसा प्रा में एक बहुत बड़ा तालाब 
बनवाया। उन्होंने बहुत-से अच्छे का्यो' का अतुष्लान किया 
पर पुरा न कर सके |, इसी अनुताप से सन्‌ १६६६ ई० में उन्होंने 
अपनी मानव-छीला समाप्त की | 


॥ इति ॥ 


' अन्तिम दो भनुच्छेद्‌ श्रीयुत बाबू केलाश चम्र सिंह लिखित "त्रिपुरा के 
इतिहास! से उद्घुत हैं । 0, 


|... छपफ्राहु5 जि कडालशफक| 0879, 
| ह ७४] 8); 
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